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इसके छापने का किसी अन्य पुरुष को अधिकार नहीं जो कीह ३." 
.' | मेरी किताब मेरी शृहररहिते गेरे को मेरे नियत किये पुरुषों के यहां से | 
* | न गई हो वह चोरी की समझ कर .जो कोई मेरे पास पकड़ भेजेगा उसे || 
5 | को अब से ई४ंस पुस्तक के घोल्य से चतुगुणिंत-पारितोष॑क॑ दिया 
; ओर जो कोई सज्जन इस की वा नीचे लिखे पुस्तकों की इकढ्ठी बीच 
| था बीस से .अधिक जिल्दें खरीदेशा उस को चालीस जिन्‍्दों तक सौ ः 
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। मिलती जगा और हद कमीशन ९० ₹० सैंकड़ा होगी परंतु ऊपर लिखे 
- | अनुसार कपीशन नकृद के.ख़रीददार को बा. उस को मिलेगा जोकि वेछे: 
. | पेविरद्वारा मैंगावेगा-तथां इस विषयक किसी का कोई बैरंग पत्र नहीं 
4 लिया जाब्रेगा और न जब्गांबी काड़े के सिर््य +क्रिसी «को कुल उत्तर) 
| म्रिछ सकेगा-यह पुस्तक ओर नीचे लिखे सब ग्रेथादि पदाथ, ग्रंथ ३ 
4 वा मुन्शी चिंतामणि बुकसेलर फुरुस्कवाद के ग्हां मिछ सकेंगे | 7 7. 
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(२) तथा द्वितीयख़ंढ-+कौमंत फी जिल्द )॥) दाक महसूल “) ७ 
3५ घ पु ( ३ ) तथा तृतीयखेढ--कीमत फी जिलद १।) ढाक महस॒छ ““)॥ & हू 
._ ((४ ) पूनाचित्रशाला का खिंचा २०-१६ इँची श्री स्वांमी दर्यो-। 
|. नन्द सरस्वती जी महाराज का महा विशारू व सर्वोत्तम फोहू। 
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“विशेष के ख़रीददार इस विषयक स्वतंत्र लेख करके: पूछगलल करसक्ते हैं. 
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यदिच इस अंध मे सेकड़ों ही अति प्रशेस्य 
विषय हें घरन्तु विस्तारभयात' बहुत्त से आन्ल* | 






गत विषयों का नाम छोड़कर यहां पर केवल ४० 
“अड़े विषयों का ही-नाम-छांटकर प्रकाशित किया 
है अर्थात्‌ इन्हीं में वे सम्पू्ण उपविषय सब 
को विचारपूर्वक अवलोकन करने से देख मिलेंगे 

॥ ऐसा संममाो जाय ॥ क्‍ 















यदिच इस पुस्तक के शुद्ध होने में बहुत कुछ 
श्रम किया गया तथापि इस में दृष्टिचुक ओर छपने : 
में जहां कहीं अक्षर वा मात्रा रह गईं हों उन को 
सब सज्जन लोग कृपा करके सुधार लेवें-अलमाति 
| बिस्तरेण विचारशीलेषु विहत्सु ॥ 
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विदित हो कि जिस देश की ख््रियों की प्रशंपा ऊपर 
सुदीर्घकाल तक यह देखी व सनी जाती थी कि जिन शास्त्रों 
रों के गुरू बृहस्बति और शुक्राचाय ऐसे महाविलक्षेण बुद्धिवान विद्वानों 

ने बहुत परिश्रमों से जाना उन शास्त्रों को हमारे यहां की ख़िये अति कं 
ल्‍प परिश्रम के साथ अथांत्‌ बात की बुत में हस्तामलकवत्‌ सदा कर 
या करतीं थीं मानों रुष्टिकतों परमेश्वर उन को जन्म देने से पूवे ' 
स्‍त महा छि९ शाखत्र समझा बुझाकर ही यहां उस काल भेजता रहा 


कि उस*काल की गाएगी आदि अनेक ख़ियों के व्याख्यान 
प्रत्यक्ष ऐसे विद्यमान हैं कि जिन को देख कर 
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| कि जहां के पुरुषों को ख्री जाति से वैसा सुख प्राप्त होता हो जैसा कि 
, | होना आवश्य है अर्थात्‌ जिधर देखों उधर इन के मारे हाय तोवा पड़ | 
रही है सेंकड़ों भाषा ओर संस्कृत पलक ग्रंथों में इन के दुष्च स्वभा- | 
_ थ की निंदा दीखने लग गई है जहां इन को रामा, रमणी, प्रिया, 
| तमा, कुलवध्चू, वा पतिव्रता आदि विशेषण मिलतेये तहां स्पष्ट अब इन | 
: | को दुष्टा, कलहा, ऋरा, ककंशा, कृत्या, ग्रामीणा, पापिणी, संपिंणी | 
| पक्तिनी, कुलध्नी, राज़्सी, पिशाचिनी, प्रतीपदर्शिनी ग्रहविनाशिनी बा _ 
* | कुलऋ# आदि विशेषण मिलने लगगये हैं महाराज भर्वृहरिजी कहते हैं 
+“संसारतवनिस्तारपदवीनदवीयसी-अन्तरादुस्तरानस्पृयेदिरेमादरेक्ष गाः | 
कि इस संसार सागर का तरना मनुष्य मात्रको इन पापाणमयी नौका 
| अर्थात्‌ महादुष्टा खत्रियों के मारे महा कठिन होगया है यदि ये ख्त्रिये स- | 
| न्यागे गामिनी हों तो सव लोग उसे वड़ेही आनन्द से तरजाने सस्ते हैं 
ग़ दूसरा कोई महादुखिया भाषा कवि बड़े शोक के साथ आह भरकर 
कहता है-““पटप्रांखे भख कांकरें ' सदा परेई संग-सुखी परवा जगत में 
तृही एक विहंग कि इन सब महादुखिया मनुष्यों की अपेक्षा इस जगत 
में केवल एक परेवा ही ( कबृतर ) अत्यन्त सुख्ती देखाजाता है क्योंकि 
उसकी ख्त्री परेड सदा कंकर खाकर उसके अति अनुकूल देखी जाती है। | 
सारांश इस कथनका भी यही है कि हमारी ख्त्रिये उक्त कवृतरी के स- | 
| प्रा लिविवाद सहकारिणी व प्रेममती वन सदा अथोव हर अवस्था में 
| रक्यं सुखी-व संतुष्ट रह कर अपन पति के अनुकूल इस काल में नहीं ब- 
तेती--“इस कारणा उन के पुरुषों की बड़ी ही ख्वारी हो रही है वे आठो 
| याम जआाहि जाहि की आह भर रहे हैं दिनों दिन यह रोग इस भारत में 
| बढ़ 40 रहा हे अनेक विद्वान डरद्धिवान्‌, चतुर, अधिकारी, रोज़ंगारी व इतर 
से सशद्ध सत्पुरुषों तक को यह-महा आपत्ति सतारही है प्रलय 
| के दिन प्रास नहीं न मशगे मोत मिलती है, समझना बुझाना काम नहीं 
देता इस भांतं सोच विचार में पड़ा प्रत्येक विपत्ति कशित पुरुष दिनों दि 
| न छीज़ रहा है कहों इस का परिणाम क्‍या होगा और क्या यों यह महा | 
देश से दूर होजाने सक्ता है ! कदापि नहीं किंतु उलट दिनों | 


























| राम २ कहना वा “हुई है वही जो राम रच राखा” पर चुप | 
हो रहना भी इन दिनों महा मूखेतां ठहरती है अतः किया जाय पो क्या | 
| किया जाय ओर केसे यह सिर चढ़ी बला दूरहो ॥ & रा 
इस प्रकार बहुकाल से सोच विचार रहा था कि इतने में एक दिन प- | 
रम दस, लु स4तियोमी श्री जगदीश्वर ने “इत्थं तत्‌ भ्रुवि नास्ति यस्य | 
| किधिना नोपाय चिंता क्रृत!”” इस महामंत्र »< का उपदेश मेरे अतःकरण | 
में समुपस्थित कर दिया उस समय मेरे आनन्द की सीमा न थी $ व 
उत्त अनंत शक्ति का बहुतला बहुबार धन्यत्राद करके मेंने दूसरे ही दिन | 
| से इस ग्रंथ के बृनाने का आरंभ कर दिया बस यही संदबुद्धि उस करू | 
णा वरुगालय ने उस समय मुश्ञे उक्त अज्ञानजन्य रोग के निवारणाथे | 
मानो समपण की ओर उस के सहारे यह महा महोपषधि रूप ग्रंथ उस प- | 
रमदयालु की कृपा से निर्ति्न तयार क्षीहोगया यदि च यह पुरुषों को | 
| भी बहुत लाभ पहुंचा सक्ता है परन्तु मेरा मुख्य उद्देश्य स्त्रियों का सुधार 
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# प्राप्तेकलियुगेघोरे नराःपुण्यविवर्जिता: ॥ दुराचाररताःसर्वे सत्यवा्ता 

| पराड्मुख।; ॥ १ ॥ ख्लियशचप्रायश्ञो श्रष्टा भत्रेवज्ञाननिर्भयाः ॥ इ्वशरदोह | 
काारिण्यो भ्विष्यंति न संशय! ॥ एतेषानष्टबुद्धीनां परलोकःकर्थ भवेत्‌ ॥ 
| कोई भविष्यद्क्ता किसी महात्मा से प्रइ्न करता है कि मह।राजजी घोर कलि 
' में संपूर्ण पुरुष महा दुराच्ारी और उनकी समस्त ख््रियें, सास, ससुर और पति 
| से निडर होकर उनसे निःसंदेह नाना प्रकार के वेरभाव करने छगजाबेंगीं उस 
| समय उन नष्ृ वुद्धियोंकी सद्गति केसे होगी ! उत्तर मिला राम नाम के आधार | 
से॥ यहां पर शोक इतनाही दे कि उस ने इस लोक के बनाव की चिंता कुछ भी 
न की क्योंकि परलोककावनाव वा विगाड़इसीलोककी क्ृत्तिकेअनुकूलक्रहाहे : 
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होना है अतः इसका नाम सुंदरी सुधारक वा सुंदरी सुधार घरने में आ- |' 
या इस में स्त्री पुरुषों का पूर्ण हित करने वाले नानां प्रकार के शतैशः 
विषय हैं उन सब विषयोपविषयों का पल प्रथम संस्कृत में लिख दिया 
है परन्तु उस का भाषार्थ सर्वत्र मूल के प्रत्येक पद वा विभक्ति के अनुक्‌- 
ल ही हो ऐसी प्रायः आवश्यकता नहीं रक्खी अथीत्‌ प्रकरणानुसार य- 
थावसर उस में न्यूनाधिक्य हुआ है तथा कथानंक में के श्लोकों का 

अर्श्न बहुत ठौर जेसा आगे पीछे करने में आया है उसी प्रकार कहीं २ 

वह विस्तारभीत्या छोड़ भी दिया है तथा कहीं २ सुचना मात्र को ऋुछ 

श्लोक धरकर“संपू्ण कथानक यँंथावत्‌ कह दिया गया है॥' 

. सारांश संस्कृत के पद्य वा पदादि का अयथे यहां पर आवश्यकतानुरूप 
| लेकर कार्य करने में आया है तदनुऋल अथवा ''विषादस्यमृतंग्राह बाला 
।| दपि सुभाषितं॑”' इस न्याय के अनुसार यादे समस्त विद्व/्नन अपनी संधा 
प्रपरित क्ृपादृष्टि से इसकी समालोचना करेंगे तो अवश्य यह ग्रंथ बहुतही 
| काभकारी होगा, इतनाही नहीं कितु इस ग्रंथके प्रचारसे होनेवाला जो जगत्‌ 
। सुधार उस के श्रेयोपभोक्ता वेही समस्त मह/शय बनकर “बोद्धारो मंत्सर- | 

अस्ताः,, इस महा निंद्य लोकापवाद से भी वे अपने तई मुक्तकरलेवेंगे ॥ 
। इस व्यतिरिक्त यहां पर यह भी निवेदन कर देना परमावश्य हे क्कि 
इस में जहां कहीं किसी कथा का कोई अश सतशाख्त्र वा रष्टिक्रम के विरुद्ध 
| बणैन हुआ देखने में आवे उसे समस्त सत्पुरुष ऐसा सार्थक करलें जैसा 
कि बहुप|ल्य वस्त्र पर का तुच्छ वेठन वा सर्वोत्तत्र आम्रादिफलों पर का 
छिलका अथवा मनुष्यवत्‌ पशु पत्तियों के बोल चार की कोई कहानी छा- 
भप्रद्‌ समझ लीजाती है 
|. एवम्ेव इस के प्रचारक व अध्यापक महाशयों से भार्थना है कि वे प्र- 
| थम्र इसे स्ववुद्धेस्थ करें पश्चात्‌ सब को ऐसा समझा कर पढ़ावें वा सुना- 

। ३ वें कि जिस से सब के हृदय का अंधकार अवश्य दूर हो जाय तथा विश्नै-. 

| पतः इस की लंबी व रपणीय कथाओं को ख्रियों के समुदायों में अधिक 
वर सुनाए ज ७४५: के अवसर सदेव सर्वत्र समुत्पक्ष करते व कराते रहें तथा 
| स्वयं समुपस्थित होने वाले प्रसंगों को भी कभी खाली न जाने दें और 
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को खूब जोर देकर समझाना परमावद्य समझें-रदहे पढ़ने वाले लड़का लड़- | 
| की अथवा ख्त्री पुरुष उन को इतना ही समझना वा सुचेत करना बहुतह का ह। 

कि वे धीरे २ ख़ूब चित्त छगाकर इसे पढ़ें ओर इस में जो कुछ कि करने 
| को कद्दा है सो अवश्य सदा करें वुख्ी हों ॥ .__ :- + | 


नाकेषुनिधिचन्द्रे5ब्दे चेत्रेमासेडसितेदले ॥* 
हादश्यांभोमवारेच ग्रंथारंभःकृतोमया १ ॥| 


विदित हो कि इस पुस्तक के आरंभ की तिथि विक्रमी सं३त १९५० के | 
चेत्र मास के कैष्ण पक्त की १२ मंगलवार अर्थात्‌ ३ अप्रेछ सन १८६४ 
| ३० है-जिन महाशयों के प्रोत्साह और सहायता से यह सर्वोंग संदर | 
सदूग्रंथ, अति सत्वर सब को सतेत्र ज्ञाना विध अ्मुदित करने को प्रगटा | 
। उन का बहुतसा धन्यवाद करके इस भूमिका की परिसमाप्ति करता हूँ. 
अतःपर जिन को इस के संग्रह की सदिच्छा हो वे महाशय मुझ ग्रेंथकार वा 
पु० चिंतामाणे बुकसेलर नगर फ़रुंखाबाद से सदेव मगाते रहें परंतु इस 
| की जिंस प्रति पर मेरी मुहर दुतफों छगी न पार्वे ओर वह नियत पुरुषों 
की भेजी भी न हो तो उसे चोरी की समझ तुरंत मेरेसमीप भेज कर नि- | 
यत पारितोषिक प्राप्त करें तथा समझें कि मद्रचित समस्त पुस्तकादि के छ- | 
| पाने का अधिकार मेने मेरे उत्तराधिकारियों के सिवाय आगे के छिये कि- | 
सी अन्य स्त्री पुरुषों के हाथ नहीं दिया-अछमति बिस्तरेण विद्वद््येषु ॥ 
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|. ॥अथ ग्रंथारंभः॥ 


| भाथना | 

| ओ३म्‌ शंनः सर्य उरुचत्षा उदेत 

शंत्त श्चतंस्रः प्रदिशों भवंत्‌ ॥ शंनः 

| पव॑ता भ्वयों भवंत शंनः सिंधव 
शमु संत्वाप:॥ १॥ । 


॥ # ओश्म शांतिः # शांतिः # शांतिः #॥ 
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॥ बेवाहिको विधिः ख्रीणा-संस्कारोबेदिकःस्म्तः ॥ | 
बिद्तिहों कि अपने परमपृज्य वेदों में कहे १६ संस्कारों भें से केवल 

| एक विवाहविधि नामक संस्कार, स्री जाति के लिये वड़ाही उपकारी है | 
| अतः आरस्भ से उसका परिज्ञान हमारी सब बहू बेटियों को होना व कराना | 
| परभावश्यकहे क्योंकि वही उनके सुधार ओरं.समस्त सवोंकाआदिका रणहै॥ 


। ब्राह्मोदेवस्तथेवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः ॥ 
- गांधब्रोराज्षसश्वेव पेशाचश्वाप्टमो5धमः॥ १ ॥ 


| ब्राह्मादिषुविवाहेषु चतुष्वेंवानुपूर्वंशः ॥ 
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पा 


रूपसलगुणोपेता धनवंतोयशस्विनं: ॥ | 
पर्याप्षभोगाधर्मिष्ठा जीवंतिचशतंसमाः ॥ ३॥. ... | 
इतरेषुतुशिष्टेप लशंसानतवादिन-॥ 5 | 
जायंतेदूर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्दिप:सुताः ॥ ४॥ | 
गुरुणानुमतःस्नात्वा समाठत्तोयथाविधि॥ 
उद्हेतहिजोभायां सवर्णीलक्ञणान्वितामू ॥ ५ के 
असपिंडाचयामातु रसगोत्राचयापितुः ॥ 
साप्रशस्तुशिजातीनां दारकर्मणिमेथुने ॥ ६ ॥ 
अव्यंगांगींसोम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम ॥ 
तनुलोमकेशदशनां झरहंगीमुच्हेत्खियम्‌ ॥ ७॥ 
उत्कृष्टायाभिरूपाय वरायसहशायच ॥ क्‍ 
अप्राप्तामपितांतस्मे कन्यांदद्याहिचतज्षणः ॥ ८॥ 


तमंस्मेरा युवतयो युवानं मर््ज्यमा | 
नाः परियंत्याप:॥ स शुक्रेभिः शि 
कंभिरे वद॒स्मे दीदाया निधूमो घृत 
निशिंगप्सु॥९॥ ... . 


भावायथे-सव सज्जन खी पुरुषों को विदितहों कि धरमशाख्ज्ञ शिरो- | 
मणि मनु भगवान्‌ ने आठ प्रकार के विवाह बताए हैं उनके नाम (& ) | 
ब्राह्म (२) देव ( ३) आप (४ ) प्राजापत्य (७) के 


























| गांधरव ( ७ ) राक्षस और ( < ) पेशाच, हैं-इनमें से प्रथम के ४ उत्तम 
| बाकी में से २ मध्यम और २ महानिद्य हैं । इन दिनों अपने यहां जो वि- | 
_| वाह की रीति श्रचरित है वह ब्राह्म विधि है। उत्तम कहे विवराहों से स 
बोत्तम सुस्तरूप सदगुणी और पूणोयु और मध्यमों से मध्यम ओर अधमों 
से महा अधम पुत्रों की उत्पत्ति होती है इसलिये कभी किसीको निषिद्ध 
विवाह के करने में प्रवृत्त न होना चाहिये। अपने यहां सदा से वेदशाख्रा 
नुकूल़ यह रीति चली आती थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वेश्य जाति 
( बर्ण ) को पूणे अह्मचयोअम करना पड़ताथा अर्थात्‌ जब तीनों जाति | 
के लड़के लड़कियां विद्या, वय, शील, बल, शरीर, और आत्मा आदि 
के समस्त सदगुणों से खूब संपन्न होजाते थे तव वे गुरू की आज्ञा जलेकर 
घर आके शृहस्थाअमी होते थें अथोत्‌ फिर वे अपना विवाह करते थे ॥ 
उस समय उन के माता पिता वा कोई संबंधी अथवा वे ख़ुद इस काये 
के करने में इस रीति प्रवृत्त होते थे कि यादे कम से कम कन्या की उमर 
१६ वे की हो तो बर की उमर उस से ढेवढ़ी वा दूनी तक हो और वे 
दोनों रूप, रंगत गण, विद्या ओर स्वभाव में समान हों तथा आपस में 
एक को दूसरे की चाह ओर प्रीति भी अति हो तथा उन में किसी प्रकार 
का रोग वा ऊपर के श्लोकों में कहें ऐव न हों और वे परस्पर माता वा 
' | प्रिता के छः पीढ़ी में की संतानों में न गिने जाते हों तथा ग्रोत्र कुल और 
प्रवरों की भी श॒ुद्धी उन में साफ २ पाई जाती हो-ऐसा स्पष्ट अभिप्राय 
ऊपर लिखे वैदिक व॑ शास्त्रीय भ्रमाणों का है और इसी प्रकार और भी 
बहुत से कन्या के लक्षण विचार योग्य उन्हों ने अपने ग्रंथ में कहे हैं ९ ॥ 
-| इस के अनुकूल इस कार्य के करने वाले सदा सुखी और विरुद्ध करनेवाले 
| सदा अति दुखी रहेंगे सो सब प्रत्यक्ष देखतेही हैं-परंतु जो जुबर्दस्ती अंधे वा 
_बहरे वा गूंगे बने उन से क्या कहा जाय-परमात्मा उन प्र अपना - अनुग्रह 
करके का को विचारबुद्धि समर्पण करे जिस से स्वदेश का यथावत्‌ हितहो ॥ 
























ओम-रसभणामिं ते सोभगत्वाय हस्त मया पत्यो 
जरद॑ष्टि यथा सः ॥ भगों अयंमा पुराधि मंह्यं-त्वा 
दु्गाहें पत्याय देवाः ॥ १॥ 

ओम-भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ ॥ 
पत्नीं त्व मंसिं धर्मणा हैं रहपंतिस्तव॥ २७ 
ओम-आरोहे म मश्मान मश्मेव त्वं स्थिरा भव 
अभितिष्ठ एतन्यतो 5वबाधस्व एतना यतः॥ ३ ४ 
ओम-मम व्ते ते दृदयं दधामि मम चित्त मनुचित्तं 
ते अस्तु॥ मम॒ वाच भेकमना जुषस्व प्रजापतिष्टा | 
नियुनक्तु मह्यं ॥ ४ ॥ 

ओम-अज्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण एशिलिनां ॥ | 
बध्नामि सत्यग्रंथिना मनश्च हृदयं च ते ॥ ५॥ ]। 


॥ तत्वार्थ निरूपणं ॥ 

यह तो सभी जानते हैं कि संतानोत्पत्ति के अथे किसी एक पुत्र का 

उस की सवर्णा किसी एक कन्या से वड़े धरम धड़के के साथ संयोग कर 
देने का नाम विवाह है परंतु उस समय अपने धमे के अनुसार जो कन्या 

के मेडप के नीचे कनन्‍्यादान भए पीछे बहुत सा होम हवन करकराकर तमाम | 

रात दोनों ओर के पुरोहित लोग बार बार बहुत से बेद मन्त्रों कोश बढ़े ज़ोर 
से बोल २ कर ओर क्या २ कृत्य कराते हैं इसकी किसी पक्त के किसी 

ताहश संबंध ही नहीं अतः उन्रका न जानना एक स्वाभाविक तह 












( १० हु 0 सुन्दरीसुकरे ॥ 


सो कहना ठीक नहीं ठहरता क्योंकि यह वातों सब से ऐसा नित्य संबंध 
रखती है जेसा रोटी का खाना वा वस्ों को पहनना अ्ांत्‌ अनेकश्सर 
| देखने के सिवाय उन सब को अपने २ विवाह में वैसा करना भी पड़ा है- 
सो उन्हों ने क्या किया! और क्यों किया ! इन दो पश्नों का उतरे मस्येक 
विवाह हुए सत्री पुरुष को विवाह की तिथि से देना सवेया हचित 
है परंतु शोक कि इस विषय में हमारे देश की चारों दिशा, गाढांधकार 
में इंबी. पड़ी हैं-ऐसी दशा तक विवाहविधि का करना ही व्यथे है क्योंकि 
उसमें का धर्मंसार अ्रथोत्‌ पतिव्रताचरण, उन्हों ने न जाना तो जाना डी 
५क्या ? यदि विवाह किया वा हुआ कहो तो अवश्य उसे जानो अन्यथा पागलों 
में गिने जाओगे हतना ही नहीं किंतु उसके न जानने से हजारों शर्नि के 
साथ हम सब स्वदेश निवासियों की गिनती जंगली मनुष्यों में, होना अधि- 
क बुराई है ओर इसके मलकारण बालविवाहप्रचारक श्री पुरोहित जी 
महाराज हैं कि जो दत्तिणा तो हर ठोर की झगड़ २ कर लेबें लेकिन उन 
कृत्यों आर उनके मंत्रों का महाप्रशंस्प जो तत्व सो किसी को कभी स्वप्न 
में भी न सनावें पर॑तु सत्यवातों तो यह हे कि जो बिचारा जिस बात को 
खुद ही न जाने वह उसे दूसरों को क्‍या समझाषे-शोक, शोक, शीक ॥ 
कहो केसे इस देश का पटपड न हो अस्तु हमने यहां ऊपर बतौर बामगी 
के उस प्रकार के बहुत से मंत्रों में से ७ मेत्र लिखे हैं उनका तत्वार्थ अब नीचे 
लिखते हैं उसको सब लोग यदि अच्छीतरह ध्यान में रक्‍्खें तो कभी 
| किसी खत्री प्रुषों के बीच किसी प्रकार के विरोध की एकाएक नीव ही न 
| जमे और जो कदाचित जमे तो दूसरों के समझाने से वह तुरंत दूर भी 
| होजाय, ऐसा उनका सच्चा प्रभाव है ॥ 


(१ ) अथ विवाहविधि व्याख्यायते ॥ 
किदित होकि हवन, पाशिग्रहण, प्रदक्तिणा, सप्तपदी, परस्पर मतिज्ञा, 


| (१) यहां से समाप्ति तक जितना यह प्रकरण है उसका अपने सब 
| जी पुरुष संदेव अच्छी तरह स्मरण रकखें-ऐेसां प्रयत्र्‌ यहां के सेब॑ 
| समक्षदार लोग अवश्य करें अन्यथा कभी सुधार न होगा ॥ 











नन्‍्स पट तक के $ थम 


|, विद्याहनिधिः ॥| (११) | 
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जकमविसयात 
ग्रेथिबंधन, धुदादितारादर्शन, नामक सब भ्रुख्य ७।४ हुल्प हैं-सो 
सब विवाह में वष्ठ वर के हाथों से इसलिये यथाक्रम कराए जाते कि 
जिस से वे दोनों किसी समय में भी चल विचल न होसकें-मेसे पट्ा. शा | 
ठेका आदि के लेने देने वाले मनुष्य कभी आपस में ठइरी हुईं बातों. में. 
कच्चे न पदुजांय इस विचार से वे दस भनुष्यों के बीच पूखता कागद । 
पर मनमानी लिखा पदी व रजिष्टरी कराकर पूरो नि्श्चिती के साथ अपना 
व्यवहार चलता करदेते हं-उसी प्रकार बल्कि उस से बढ़कर निर्रिचती इस 
वधू वरों के जन्म की उक्त कृत्यों के द्वारा इस काये में करादी, जातीहै-कैयोंकि 
उक्त लेख में केवल राजा का ओर इन दोनों के पीछे राजा के सिवाय 
स्वधमे व स्वपंच, व सवेब्यापक श्री परमेश्वर का भी पूरा २ डर लगा रहता है 
परंतु महाशोक,की बात ऊपर लिखे अनुसार भाई यह है कि हमारे यहां 
के स्ली पुरुषों को तो ख़बर ही नहीं कि हमने आपस की प्रीति, बरकरार 
रखने के अथे स्वथम पुस्तक की रीति से अग्निदेव को बीच में देकर सब 
पंचों के सन्‍्मुख वेद मंत्रों के द्वारा हरएक ठिया पर आपस में क्या २ क़ौल 
करार किये हैं ओर यदि अब हम आयंदा जन्म भर उन से शकिफ़ 
न रहेंगे वा उनको नहीं निभावेंगे तो बह सबे शिक्षक परमेश्वर इस बेई 
मानी का क्‍या, कया, प्रतिफल हमको नहीं चखावेगा ( २ ) अस्तु अब 
सुनो उक्त मंत्रों का फलिताथे जिस से मनुष्यजन्म की साथेकता हो ॥ 
“सरूय क्ृत्वाग्नि साक्षिकं-अपने यहां भाचीन रीति चली आती है 
कि किसी विशेष काये में किसी से मित्रता जोद़नी होय तो अग्निदेव को 
उसका साज्ती बनालेते हैं तदनुसार प्रथमतः सिद्ध वहुत व प्रदीक्त अरिन 
देव को अपना साक्षी बनाकर वर, वधू का हाथ प्रकटृकर परस्पर मैजत्री 
जोड़ने के लिये बहुत सी भतिज्ञा करता व कराता है अतः इस कृत्य का 
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(२ ) ऐसा भय परमात्मा का अपने यहां की सावित्री आदि लितनी 
पतिधता खियें आज तक होगई हैं उन्‍्हों ने वरावर श्ाठ प्रदर माना तब क्‍ 





उन से ठीक २ प्तित्रत-प्रतते सका ऐसा निश्चय समत्रा सब सज्जन किये 
वैश्ञाही भय उस सर्वातयोमी परमेश्वर का सानें झ्ोर ठीक अपने जिया: |. 
'किधि कक के कर ले चले जब उनका हित दया द | हि 








( १३२) ॥ सन्दरीसधारे ॥ 





नाम पाशिग्रहण है-ऊपर लिखे प्रथम व द्वितीय मंत्र इसी के हैं-उनका 
स्पन्ञार्थ यह है कि हे वधू-समस्त जगत के कतो घतों परमेश्वर ओर समुं 
पस्थित पंचदेवों ने मुझे तू सॉंपी है इसलिये में इन सब के सन्मुखे तेरा 
हाथ पकड़कर कहता हूं कि तू यावज्जन्म मुझे अपना पति समझ और स- 
देव मेरे अनुकूल रहकर मेरे गाहस्थ धमे को चला जिससे में प्रसन्‍न रहकर 
तुझे दावज्जन्म सब प्रकार के सुख सोभाग्यों से सखी रक्खूं-फिर कहता 
है कि है वधू तू आज से मेरी पत्नी और में तेरा महाप्रेमी पति हुआ 

तेरा हाप पकड़ कर बहुत सत्य व स्पष्ट कहता हूँ कि हम तुम 
आज से ऐसी सर्वोत्तम मित्रता के साथ बंते जिस से अपने गृहस्थाश्रम 
संबन्धी सब काय्य बहुत सुख व प्रशंसा के साथ निर्भे अक्षात्‌ कभी कोई 
विवाद वा कठुभाषण वा अप्रियाचरण तेरा देखने में न भ्रावे । 

“सता सप्तपदी मेत्री-कहते हैं कि सज्जनों की सच्ची मेत्री केवल सात 
पेंढ धरती संग २ चलने से ही जुड़्नाती ह-तदनुसार विवाह में पुरुष, 
ख्री का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ७ पांव चलाता है उस समय उस 
से प्रथम एक पाषाण शिला पर पांव धरने को वह कहता ह-इस सप्तपदी 
नामक कृत्य का ऊपर लिखा तीसरा मंत्र ह-उसका भाव यह है कि हे 
बधू इस शिला पर चदकर तू समझ कि यह शिला कैसी हृठू,स्थिर और 
अचल है इसी प्रकार आज से तृ चांचल्य धमं को छोड़कर अचल बुद्धि 
और अचल चित्त के साथ मुश्न से दृढ़ मेत्री करके मेरे घर के सब दःख 
दरिद्रों को निकाल ओर मुझे सुखी करती हुईं र्वये पण सखी हो । 

इसी प्रकार आगे स्री को धुवतारा दिखाकर तत्सम उसको चित्त स्थिर 
_ रखने के अथे सचेत करते ओर अरुंधती नाम की तारा दिखाकर उस नाम 
की देवी के समान विदुषी आर पतिव्रता आर चन्द्र के समान प्रसन्‍नमुखी 
वे शॉतिपदा ओर सूये के समान तमोदंत्री व कुलभकाशिका व उपकर्जी 
होने का उपदेश करते हैं 

अब रहे दो मंत्र सो पतिहजा के हैं-उनका अये यह है कि हे वध जैसा 
, मेरा हृदय अते ओर चित्त आदि है वेसाही सब तू अपना कर लेने की 
' भ्तिज्ञा इन सब के सन्मुख कर और जिस मकार में तुओ्रे रक्‍स्ू और जो 













॥ विवाद विधिः ॥ (१३) 


कुछ कि में कह उसी प्रकार एकाग्रमन होकर तू रह ओर वेसाही सब - 
कर क्योंकि इसीलिये परमेश्वर ने तुझे मेरे आधीन किया है--हस पर 
सखी कहती है कि हे प्रियवर-में अपने मन, चित्त, और हृदय को आप के 
मन, चित्त ओर हृदय के साथ सत्य ग्रंथि देकर ऐसा पोढ़ा बॉधती हू 
कि आगे वह कभी किसी तरह खुले ही नहीं भर फिर उनका ऐसा पर- 
स्पर संबंध जोड़ती हूं जेसा कि अन्न ओर भाणों का अयोत जैसे पारों 
को अन्न की सदेव चाह रहती हे-वे कभी उस के बिना ठहर ही'नहीं 
सक्ते उसी प्रकार मेरे प्राणों के आधार आप सदा रहेंगे भादि आदि ॥ 
बस इसी प्रकार प्रदज्निणा ओर हवनादि क्रियाओं कै द्वारा नाना | 
प्रकार से ऑग्निदेव का माहात्म्य वधू को समग्नाकर अपनी संपूर्ण मनो- 
कामना ओर की हुई प्रतिज्ञाओं के सिध्यथ सवेनियंता श्रीजगदीश्वर की 
अनेक प्रकार से स्तुति व प्राथना की जाती है ओर वारंवार स्री को बोध 
किया जाता है कि है वधू इस जगत्‌ में अग्निदेव के समान और कोई 
पदाये हमको वा तुमको परिपृज्य नहीं है अतः सब प्गढ़ों को भूलकर 
परमेश्वर के संतोपार्थ आठो प्रहर इस संसारसंतारक अग्नि को भत्येक शृह- 
स्थाश्रमी सदेव अपने घर ररखे ओर दोनों काल इसमें विन चूक भाहुति 
दिया क्रे--ऐसी विवाह के संबंध में वेदों की प्रत्यक्ष सबे हितकारी आ- 
ज्ञाएं हैं (३ ) उन संब को हमारी सब खियें अच्छी तरह समझें और | 
सुखी हों-इस विचार से जसा कि यहां ऊपर हम ने वेदों का आशय 
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( ३) “सा स्तरी यान विधायिनी,, इस वाक्य का अर्थ यह है कि नो 
सख्ती दीक २ इन ऊपर लिखी आज्ञाओं को सदा मानती व पालती अर्या- 
द्‌ अपने दिवाह में की हुई अपनी पतिज्भा के अनुकूछ जन्मभर अपने प्रिय 
पति की ठीक २ इच्छानुसार हरघढ़ी चलती है वही सच्ची स्ली कहाती 
है ओर उसी रो सब लोग पतित्रता कहते हैं और जिस स्री को यूह भन- 
मोर प्रतिबता पन की पददी प्राप्त होती है उस के सब जन्म जन्मांवर स- 
देव के लिये सुधर जाते हैं बस यही स्री जाति का मृरूय कर्तव्य है जो 
इस पद को नहीं पहुंचती वह महा पापिन अपने सर्वोत्तम स्री मस्‍्में को 
व्यये करके झुनी वा शकरी के समान भयी व गई समझी जाती है सी 

















(१४) ॥ सन्दरीसधारे ॥ 





दर्साया उसी क्‍प्रकार आगे उन का इतर शास्त्रीय ग्रंथों का भाशय दिखा 
कर परमेश्वर से प्राथना करते ह कि वह हमारा अभीष्ट झति सत्वर सि- 
द्ध करे इति विवाह विधिः || 


॥ अथ धमंशाख्रादि ग्रंथ विचाराः ॥ 


॥ 9 ॥ श्रूयतां धरम सर्वस्व॑ श्रुत्वा चाप्यव धायेतां ॥ 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 


भा०-ठीक बेद वेदांगों के जानने वाले बड़े २ महापगण, मनुष्य मात्र 
के हित के लिये उपदेश करते हैं कि है मनुष्यो आज हम तुम को संपूर्ण 
धमं का मुख्य सार युनाते हैं उसे तुम चित्त लगा कर अध्छी तरह सुनो, 
 सम्रझो ओर फिर ठीक २ उसी के अनुसार जन्मभर चलो-बवह यह है 
_ कि जो चाल वा बात वा काम आदि कार रबाईं दुनिया प्रतिदिन अपने 
| साथ करती है उसमें से जो बातें अपुन को अत्यन्त बुरी अथात्‌ अतिशय 
दुःखप्द लगती हैं जंसे कि किसी का कहा कटठुबचन और उसने किया 
अपना अपमान वा निंदा वा अनुपकार आदि काम किसी तरह अपुन 
की अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार अपना किया कसा ही हर एके काम 
किसी दूसरे को भी कभी अच्छा नहीं लगेगा ऐसा निश्चय समझ्न कर 
तुम कभी किसी के साथ वसा बतोव वा कहा सुनी भूल करके भी मत 
करो क्योंकि उसका बुरा फल हुआ करता है-सारांशयह है कि जेसे 
किसान अपने खेत में जो पदांथे बोता है वही सब उस को आधिकाधिक 
पैदा होकर बहुत जल्द प्राप्त होता है-उसी प्रकार सब लोग अपनी पति 
दिन की भली बुरी कायेवाही को समझें अथोत्‌ वह भी एक प्रकार का 
भले बुंदे बीज वा उत्तों का बोना वा लगाना है यदि तुम्हारे उन वैत्तों 
का बीज कडुआ है तो कदुए, ओर मौठा है तो मीठे, फल तुम की ज़रूर ही 


किसी तरह ठीक नहीं एसी विवाहिता परेलू ख्रियें छाख्र दर्जा 
अच्छी कही जा सक्तीं हैं | 














॥ स््रभाव परीत्तणम । (१५ ) 


| सदेव तुम सर्वेजनत्रिय काम करना सीखो जिस से कभी 
किसी प्रकार का दुःख तुम को ने होने अतश्व एक भाषा कवि ने कहां 
है॥ बह तोको कांटे इवे, तू बो उसको फूल-उस्के कांटों में कांटे लगें 
तोकी फूल के फूल ॥ 


॥ २ ॥ प्रेत्ञणीयः प्रयल्लेन स्वभावो नेतरे गुणा: ॥ 
अतीत्यहि गणान सवान्‌ स्वभावो मप्नि तिष्ठति ॥ 


भा०-बहुधा मनुष्य दूसरे के बाहिरी गुणों को देखकर लुब्ध होजाते 
हैं और फिर उनको अत्यैत पस्ताना पढ़ता है इस लिये उन आपत्तियों से 
बचने के लिये उपदेश किया जाता है कि सब से प्रथम मनुष्य के स्वभाव 
की परीक्षा करनी चाहिये क्‍्येंकि वह ऐसा जबदस्त पदाथे है कि जिस 
समय जोर पकड़त है उस समय वह हरएक मनुष्य के संपूर्ण अच्छे गुणों 
को दबाकर उन सव के ऊपर खुद आप, पार्ना में डुबोई हुई लकड़ी के 
समान आ। जाता हैं यदि वह वुरा है तो ,झुरूर उस से जिनको नित्य सं- 
बंध है उन सब को घही * कलश होने लग जाता है ओर यह आपत्ति- 
उन मनुष्यों को बहुत ही संकप्ट में डाल देती है जिनके यहां कि कोई 
दुष्ट स्वभाव वाली स्री आजाती है| प्रथम तो आगे के श्लोक में लिखे 
बुगुण बेसे ही बहुधा सत्र खत्रियों में होते हैं ऊपर से हुआ उसका महा 
दुष्ट स्वभावफिर क्या पूंछना है उस समय यह मसल याद आती है कि एक 
तो गुचे दोयम नीम चढ़ी--हमने ऐसी एक सत्री की तारीफ खास उसकी 
सगी बहन के मुख इस प्रकार सुनी कि क्‍या कई उसका स्वभाव ऐसा 
कुछ विलज्षण हें कि मुझसे कहा नहीं जाता आदमी एक बार आगी को 
हाथ पर धर लेबेगा लेकिन उसका स्वभाव आगी से भी अधिक मखर ओर 
जाज्वल्यमान हे-धन्य है उसका वह पति जो भला आदमी उसको इतने 
दिनों से सुख के साथ निभारहा है-ब्याइ ओर उसका गोना होने केः पूवे 
हमारे माता पिता व हम सब भाई बहनें उसकी इसी चिंता में डूबे रहे कि 
ह।य इसकी ससूरे में गए बीछे क्या २ बुर्भेत न होगी-कहो ऐसी साख्षाव्‌ 
जिस घर में जाकर विराजमान हो उस घर के स्त्री परुषों की क्या २ 














( १६ ) ॥ सुन्दरीसुधारे ।| 








ख्वारी वा दुगेति न होती होगी-इसलिये सद शास्त्रों का अभिमाय यह 
है कि जन्मपत्री के सब गुणों को छोड़कर सुंदर स्वभाव की कन्या से बि- 
वाह करना सबथा उचित हे और उसकी मोटी दो परीक्षा हैं अथोत्‌ अगर 
वह बहुधा वा निरंतर क्रोधमुखी और ऋर भाषिणी है तो बुरी ओर हँसमुखी 
ओर मधुरभाषिणी है तो निःसंदेह वह सर्वोत्तम है अतः ऐसी घर २ 
कन्या तैयार हों ऐसा सब का अवश्य घर २ प्यत्र भी करना चाहिये ॥ 
॥ ३॥ अन्तं साहस माया मात्सय माति लुब्धता ॥ 
॥अशोचं निदेयत्वंच, खीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ 

'भा०- है स्तिया-नीचे लिखे सात दोष बहुधा सब स्त्रियों के स्वभाव में 
अवश्य होते हं ऐसा शाख॒कारों का स्पष्ठ सिद्धांत है--ह्वन को अच्छी त- 
रह समझो और उन के छोड़ने की ख़्ब कोशिशें करो ” तभी तुम अच्छी 
कहाओगी ऐसा निश्चय जानो ॥ 

( १) झंठ बोलना, ( २ ) सहसा अथांत्‌ बिना बिचारे जो चाहे सो 
| कहने ओर करने को तेयार हो जाना, ( ३ ) अपना तमाम सुख वा दुख 
या प्रेम वा क्रीप, रो २ कर अथवा किसी छल वा कपट वा बहाने के सा- 
थ प्रकाशित करना, ( ४ ) पराया सुख, ऐड्वये ओर अच्छी औरत वा 
लड़का वा लड़कियों को देखकर झुढुना वा जलना, ( « ) हर बात में 
| अति लोभ करना ( ६ ) अपविन्र रहना ओर ( ७ ) सच्ची' दया कान 
होना--इन सब में पिछला सातवां दोप बहुत ही बुरा हैं इसी के कारण 
बहुत सी खियें सास, ससुर भर पति आदि के कष्ट व छेशों को नहीं 
देखती कि किस रीति वे अपना घर चला रहे हैं-उन के नाना प्रकार के 
श्रमों को दूर करना तो दर किंतु सदेव अपने सुखों की-चाह में उछटा 
उन को हर तरह से सताती रहती हैं ओर दूसरे अडतादि दुगुंणों से वे 
प्रायः हरघदी दूसरों को भी सताती हैं अतः उन की निंदा होने लूग जा- 
ती है जिन को इस निंदा से बचकर सच्ची प्रश्नंसा प्यारी लगती होय वे 
उक्त दुशेणों को ज़रूर छोड़--इतनाही नहीं फ्रिंतु उन के ठौर सदगुणों 


का खूब संग्रह भी करती जांय तथा स्परण रक्‍खें वे सब, इन वाक्‍्यों 








है 





को “गुणा: स्ेत्र पूज्यते-गुणे रुत्तंगतां याति-गुणे हैं सबेच पद॑ निधीयते- 
गुंणाः कुररेति दृवत्वं>गुण लुब्घाः स्त्रय मेव सेपद),, अथोद संसार में 
सुख, संप्ति ओर अंतिष्ठा आदे सब अपेक्तित पदार्थ, गुणों से ही मिलते 
ई-बदि तुम में दे नहीं तो अवश्य तुम सदा पति सुख से भी बंचित र- 
होगी, ओर बह नहीं तो कुछ भी नहीं ॥ 


॥ 2॥ शोचंति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तद ग्हूं 
प्रहष्यंति तु यत्रेता वर्धते तत्कुल सदा ॥| 


भा०-जिस घर की वह बेटी सदा शोकाझइुल रहती वा आठी याम ठांय ९ 
मयाएं रहती हैं वे घर जल्द मिट जाते ( ४ ) ओर जहां वे आनंदित रहती 
हैं बे घर और दे ऋुल दिनों दिन धन संतानों से अधिकाधिक उन्नत होते 
जाते हैं-इसलिये कभी किसी घर की बहू बेटियों को किसी दशा में भी आपस 
में खटापटी रखकर उदास व अनमन वा क्रोधमुर्री न हो बेठना चाहिये परंतु 
शोक कि कोई २ कुलटा तो तनक २ सी बात पर अपनी सूरत बिगाड़ लिया 
करती हैं और बहुत सी बिना ही बात जब देखो तब जली भ्रनी सी ही देखी 
जाती हैं-यह उनका बड़ा भारी कुलच्छिन है मानो वे अपने हाथ अपना 
और अपने घरवालों का नाश मारती हैं इसलिये कभी कोर प्यारी बह | 
बेटी ऊपर कहां कुलरिलन अपने शरीर में न पसने देवे-हतना ही नहीं 
किंतु भागे लिखे संपू्णो सदगुणों से संयुक्त भी वे हों ॥ 


॥ ५ ॥ मूखेशिष्योपदेशेन दुष्टजी भरणे नच ॥ 
दुःखितेः संप्रयोगेन पंडितों प्यवसीदति ॥ 
भा०-अमूखों के पढ़ाने से, दुष्टा स्री के संग्रह आर दुःख व दरिद्रकर्शित 
धनुष्यों का समागम होजाने से बढ़े २ चतुर, विद्वान ओर पृद्धिवान्‌ मनुष्यों 


क००>त्क,. ++१ऑम्क की '#क-कच्केतक ५७क++३३-फेटक बल कल! क-३१+ब« 


(४) मसल मशहूर है कि खांडो बनो भलो लेकिन दांती बजी भली 
नहीं-इसके सर्वत्र सेकदों ' ही छोटे बढ़े दृष्टांस हैं मैसे जगर फुरंडाबाद 
838 घरकी 
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तक की बृद्धि और जिंदगी ऊुँठित होकर खराबी में पड़ जाती है-इस 
लिये इन सबों से दूर रहना चाहिये कदाचित्‌ कोई बहू बेटी वा ख्तलिये कहें 
कि क्या पुरुषों में दोष नहीं होते ! सो अवश्य होते हैं परंतु उनको वर्जन 
अनेक पुस्तकों में अनेक प्रकार से अनेक उपदेशों के साथ आचुका है इस 
लिये उन्हे छोड़कर यहां हमने इस पुस्तक में केवल ख्रीसुधार पर ही 
अपना ध्यान जमाया है | 


॥४ ६॥दुष्टा भायो शर्ठं मिन्न भृत्य श्चोत्तर दायकः॥ 


| विनोफिनम बन -स०- पक को “री वन“ जन पान ऊशिनाना-५.. नरश्शकएणलिशिएण का 


॥ ससपें-च गहे वासे झत्यु रेव न संशयः ॥ 


भा०--दुष्टा ख्री, कपटी व दगाबाज़ मित्र, हर बात में तहाक जथोब 
दे बैठनेवाछ्ा नौकर, या टहलनी वा कोई भायों, और जिस घर में सांप 
रहता हो उस में का रहना, ये चारों बातें ज़रूर मौत की निशानी जानो 
और बने उस रीत उन सब से टूर रहने की जल्द कोशिश करो नहीं तो 
अवश्य किसी दिन अनथे हो जावेगा--ऐसी शास्त्र की स्पष्ट आज्ञा परु- 
पों को है इस बात को जो हमारी प्यारी बह बेटीं अच्छीतरहइ याद र- 
क्ख कर समय पर सावधानी दिखादेंगीं वे कभी दुखी न होंगी ॥ 
॥ ७ ॥वरं शून्या शाला न च खलु बरो दुष्टट॒षभो ॥ 
॥ वरं वेश्या पत्नी न पुन रविनीता कुलवधूः ॥ 
भा ०-गौओं से सूनी गोशाला अच्छी परंतु उस में किसी दुष्ट अर्थात्‌ 
खूनी बैक वा सांद का होना जेसा अच्छा नहीं उसी मकार बिना पत्नी 
के रहना अथवा निदृष्टपक्ष उस की जगह वेश्या को रख केना अच्छा 
परंतु अच्छे से अच्छे घराने तक की यह ब्याही स्रौ घर में लाकर रखनी 
किसी प्रकार अच्छी नहीं जिस के कि बोर चार आदि अनेक कुटिल 
व्यवहारों से पति आदि सब मनुष्यों का अतःकरण वारंबार जछ उठता 
हो-विदित रहे कि इस प्ररुति की हर.एक स्त्री दुष्टा, छुछटा ओर चांडा- 
लिन कहाती है और वह निरंतर अपने तई निदोष समझ कर अदोसिन 





| निय सी ॥ ( १९ ) 


फ्ड़ोसिन आदि आंई गई खियों से अपने घरवालों की मिथ्या निंदा केह २ , 
कर (५) अपनी सफाई व अतिप्ता प्रकाशित करके दुःखों से जलती : 
रहती हैं-इतना ही नहीं किंतु वह आगे के लिये अपनी ऐसी कुटिल पकु- | 
ति की अपनी संतान भी बनाती हे-इसी कारण ऐसी वब्याहीस्ती तंक 
को घर में से निकाल देने की धर्मश्नास्र ने आज्ञा दी है--सो अभी ऊपर 
लिख चके ओर आंगे भी कहे ठौर वेसा ही लिखा देखोगे, इस कारण इस 
महाविपाते से स्ली जाति हर तरह से बच जाय इस विचार से स्पष्ट के 
हा जूता है कि हर एक स्री अपना स्वभाव मोम से भी अधिक नरने व 
नॉकर सांसारिक सुख भागे ॥ 


॥ ८ ॥ कुग्रामवासः कुलहीनसेवा कुभोजन 
कोधमुखी च भायों ॥ पृत्रश्व मूर्खो विधवा 
च कन्या विनाग्निना षट्‌ प्रदहंति काय॑ ४ 


भा०--नीचे लिखे ६ पदार्थ प्रत्येक गृहस्थाभ्रमी पुरुष के हृदय को 
बिना ही अग्नि निरंतर जराते रहते हैं 

(१) बुरे गांव का वास ( २ ) नीच व नीचप्रकृति के स्री पुरुष की 
सेवा ( नोकरी या साहबत ) ( ३ ) रूखा वा सूखा वा बुरा भोनन (४) 
ऋफोपमुखी वा कलह स्री ( «५ ) विधादि समस्त सदगुणों से रहित पृतन्र 
ओर (६ ) घर में आकर वेठी विधवा कम्या | 

सरदेव विदित रहे कि विधवा स्त्री दो प्रकार की होती है एक तो वह 
जिस का पति मर गया हो और इसरी वह जिस के पति ने उसे छोड़ 
दिया अथवा वह आप कई निकलगया अथवा खुद कोई सत््री अपने पति 
को छोड़कर पिता आदि के घर आ बेठी हो-तथा ह्ञात हो कि इस 





( ७५ ) आगे छक्ष्मी नारायण संवाद में देखो शॉंडिली देवी,ने इस 
काम को केसा बुरा बताया है सचमुच वेसा करने से पति को बहत जि- | 
३ बढ़ती हे--बस वही तुम्हारे, भनमोल पतिव्रत और समस्त सुखों का 
सत्यानाज्ञ करने वाली चीज है ॥ 








(२१०) ॥ सुन्दरीहुघारे ॥। 
| समय मितने संत, महंत, लाकी, बैरागी, निभेका, उदासी, गुसाई था अ- 
नेक अकार के वेष्णद था साथू वा भिकारी ओर वेटभरू सन्‍्वासी आदि 
की मंडकी वा अखादे संसार में चमक रहे हैं हन में अधिकतर पुरुष हू- 
सरे प्रकार की विधवाओं के पति हैं सो वे बहुधघा अब प्रथम अकार की 
विधवाओं को संतुष्ट कर रहे हैं जानों, ओर समझो कि यह महाघोर 
वातक, इस जगतीतक पर हमारे यहां की सब दुष्टा स्रियें बढ़ा रही हैं ॥ 


| ॥/६ ॥ त्यजेत धर्म दयाहीन॑ विद्याहीन गुरु त्यजेत॥ 
॥ त्यजे व्कीधमुखखी माया निस्नेहा न्वांधवां स्त्यजेत्‌ ॥ 


भा०-संपृर्णे ख्ियों को भच्छी तरह स्मरण रखना चाहिप्रे कि बढ़े २ 
महपिलोगों ने स्पष्टरीति से वेद शाखोों के अनुकूल मनुप्यमत्र को यह 
आज्ञा दे रक्खी है कि है पुरुपो तुप दयारहित धमे, विद्याग्हित गुरू, 
क्रोधमुख्ती स्ली भोर भमरहित बंधु था नातेदारों को अवश्य छोट्कर अपना 
बतोब करो अन्यथा बहुत ही दुखी होगे ॥ 

यहां तीसरे दर्जेपर देखो कि किस का नाम, छोड़ देने के अथे बताया 
है-इस में जो अपनी गिनती न कराते बह हम को प्राणों से भी अधिक 
प्यारी होगे ॥ 


॥ १०॥ वरं न राज्यं न कुराजराज्य वरं न मित्र 
न कुमित्रमित्रं ॥ वर॑ न शिष्यो न कुशिष्य शि- 
ध्यो वरं॑ न दारा न कुदार दाराः ॥ 
भा०-हे मनुष्यों जराज्य अच्छा पर छुराज्य अच्छा नहीं-मित्र ही वहो 
| सो अच्छा पर कुम्रित्र का होना अच्छा नहीं-शिष्य हीन हो सो अ- 
सछ पर कुशिषण्य का होमा जेस्ता अच्छा नहीं-रघी बरार आदणी बिना 
ही ब्याइ करें रह जांव सो अच्छा परन्तु व्याह ररके बरे स्वभावभारी 
सख्ती का पर में के आना किसी तरह भी भाईने अच्छा नहीं क्‍योंकि ऐेपी 
दुष्टा व निर्ेज्य स्नी के समागप से गृहस्थाभव सम्बन्धी कोई भी सुख 











।निबली |... (९९) 


| किसी पृश्ष को आाध्त नहीं होता वाश्कि निरंतर दुःख ही दुःख आल कर 
। जस को बहुत जरद भर जाना पदता ह-सत्य समझो दुष्टर्शीद्राका पुरुष 
हर पड़ी परमेवबर से मोत पाम। करता है | 


॥ ११ ॥ कुराजराज्येन कुतः भ्रजासुख कुमित्र- 
मित्रेण कुतो मिनिवृतिः ॥ कुदारदारे श्व कुतो गृह 
रतिः कुशिष्य मध्यापयतः कुतो यशः ॥ 


भा०-ऊपर लिखे श्लोक में जो पदाथ बुरे कहे हैं उनमें कभी किसी 
पुरुष को बिलकुल भ्रम न रहे इसलिये पुनः विद्वानलोग इस दूसरे श्लोक 
फो श्रुनाते हें कि हे पुरुषो, मेसे ऋराज्य स % प्रजा को-कुमित्र से उसके 
सन्मित्र को और कुशिष्य से पढ़ानेवाल गुरू को सुख वा यश की भाप्ति 
नहीं होती बल्कि उलटी उसे उनके - बदीलत ( बदले ) अनेक आपत्तियां 
भोगने पड़ती हैं उसी प्रकार कुदारा अथोत कुटिला वा कुत्सिता वा 
ककेशा सख्ती के सयोग से कभी किसी'शहस्थाभ्रमी पुरुष को जन्म भर में 
एक दिन को भी विवाह का सुख प्राप्त नहीं होता इसलिये महादुःखों के 
मुरूय ये ४ मृलकारण यहां तुमको बताये गये हँ-उनको तुम भच्छीतरह 
समझकर ऐसा प्रयत् करो कि मिस से आगे कभी कोई बहू बेटी ऐसे दुष्ट 
स्वभाव की न बने, यदि वाल्यावस्था में उनका उक्त दुमुंग न छुड़ा दिया जा 
यगा तो वे बढ़ी होने पर कभी न सुधर सकेंगी तथा विदित रहे कि यह 
उक्त दुगृण लड़कियों में बहुधा उसकी माता से ओर लड़को में बहुधा 
उनके पिता से आया करता है ऐसा खास,भ्रीमान्‌ वाल्मीकि जी महाराज 
के श्रीमुख का वचन है इसलिये पह यहां नीचे लिखा जाता है।॥ 


॥ १२ ॥ सत्यश्चात्र प्रवादोर्य लोकिकः प्रतिभा- 
ति मां ॥ पित॒ न्‍समनुजायंते नरा मातर मंगनाः॥ 
भा०-ज़ोकिक अयोत्‌ शाख्र ओर व्यवद्दार के जाननेवालों का यह 
# इसका तो मत्यक्ष फल समस्त स्वदेश निवासी खुद भोगरे हैं ।। 


(२१० ) एप फछछकर॥ ..... | ॥ मुन्दरीयुकरे | 


समय भिंतने संत, महंत, खाकी, बैरागी, निरभेझा, उदासी, गृसाई था अ- 
नेक अकार के वैष्णव वा साथू वा भिकारी ओर बेटभरू सन्‍्वासी आदि 
की भंदकी वा अखादे संसार में चपक रहे हैं हन में अधिकतर पुरुष हू- 
सरे प्रकार की विधवाओं के पति हैं सो पे बहुधा अब प्रथम अकार की 
विधवाओं को संतुष्ट कर रहे हैं जानों, ओर समझो कि यह महाघोर 
पातक, इस जगतीतऊ पर हमारे यहां की सब दुष्टा स्षियें बढ़ा रही हें ॥ 


॥,६ ॥ त्यजेत्‌ धम दयाहीन॑ विद्याहीन गुरु त्यजेत्‌॥ 
॥ व्यजे व्कीधमुखखी माया निस्नेहा न्वांधवां स्त्यजेत्‌ ॥ 


भा०-सपृर्णे खियों को भच्की तरह स्परण रखना चाहिप्रे कि बढ़े २ 
पहपिलोग ने स्पष्टरीति से वेद शाखोों के अनुकूठ मनुप्यम्त्र को यह 
आज्ञा दे रक्‍खी है कि है पुरुषों तुप दयारहित धम, विद्याग्हित गुरू, 
क्राधमुल्ी स्ली भोर प्रमरहित बंधु था नातेदारों को अवश्य छोदकर अपना 
बतोव करो अन्यथा घहुत ही दुखी होगे ॥ 

यहाँ तीसरे दर्जपर देखो कि किस का नाम, छोड़ देने के अथ बताया 
है-इस में जो अपनी गिनती न कराये वह हम को प्राणों से भी अधिक 
प्यारी होबे ॥ 


॥ १० ॥ वरं न राज्य न कुराजराज्य वरं न मित्र 
न कुमित्रमित्रं ॥ वरं न शिष्यो न कुशिष्य शि- 
ध्यो वरं न दारा न कुदार दाराः ॥ 

भा०-हे मनुष्यों जराज्य अच्छा पर कुराज्य अच्छा नहीं-मित्र ही नहों 
सो अच्छा पर कुमित्र का होना अच्छा नहीं-शिष्प हीनहो सो अ- 
ज्छा पर कुशिष्य का होना जेप्ता अच्छा नहीं-उच्ी घकार आदी बिना 
ही ब्याह करें रह जांय सो अच्छा परन्तु व्याह करके बरे स्वभाववारी 
की का पर में छे आना किसी तरह भी भाई अच्छा नहीं क्योंकि ऐसी 
दुष्टा व निल्‍्ेज्य स्री के समागम से सहस्वाभ्य सम्बन्धी कोई भी सुख 

















[्ॉ्ाओ़ओ। .... (९९) ॥ निथ सी | ते (५१ ) 






किसी पुछण को आप नहीं छोता बश्कि लिरंतर दुःख ही दुरल भोग कर 
प्स को बहुत जल्‍द भर जाना पढ़ता हं“सत्य समझो दुष्टर्षीचाका पुर 
हर घड़ी परप्रेथर से मोत यम छरता है ॥ 
॥ ११ ॥ कुराजराज्येन कृतः प्रजासुखं कुमित्र- 
मित्रेण कुतो मिनिवोतिः ॥ कुदारदारे श्र कुतो गुहे 
रतिः कुशिष्य मध्यापयतः कुतो यशः ॥ 
भा०-ऊपर लिखे श्लोक में जो पदाथे बुरे कहे हैं उनमें कभी किसी 

पुरुष को बिलकुल भ्रम न रहे इसलिये पुनः विद्वानलोग इस दूसरे श्लोक 
को श्ुनाते हैं कि हे पुरुषो, मेसे कुराज्य से # प्रजा को-छुमित्र से उसके 
सन्मित्र को और कुशिष्य से पढ़ानेवाले गुरू को सुख वा यश की प्राप्ति 
नहीं होती बल्कि उलटी उसे उनके- बदीलत ( बदले ) अनेक भापत्तियां 
भोगने पढ़ती हैं उसी प्रकार कुदारा अथोत्‌ कुटिछा वा कुत्सिता वा 
कक भा ख्री के सयोग से कभी किसी"शहस्था श्रमी पुरुष को जन्म भर में 
एक दिन को भी विवाह का सुख प्राप्त नहीं होता इसलिये महादुःखत्रों के 
मुरूय ये ४ मूलकारण यहां तुमकों बताये गये ईं-उनको तुम भ्रच्छीतरह 
समझकर ऐसा प्रयत्ष करो कि मिस से आगे कभी कोई बहू बेटी ऐसे दुष्ट 
स्वभाव की न बने, यदि वाल्यावस्था में उनका उक्त दुमुंस न छुड़ा दिया जा 
यग्ा तो वे बड़ी होने पर कभी न सुधर सकेंगी तथा दिदित रहे कि यह 
उक्त दुगृण लड़कियों में बहुधा उसकी माता से और लड़को में बहुधा 
उनके पिता से आया करता है.ऐसा खास भीगान वाल्मीकि जी महाराज 
के श्रीपुख का वचन है इसलिये वह यहां नीचे लिखा जाता है ॥ 

॥ १२ # सत्यश्चात्र प्रवादोर्य लोकिकः प्रतिभा- 
ति माँ ॥ पितृ न्‍समनुजाय॑ते नरा मातर मंगनाः॥ 


-ल़ौकिक अथोत्‌ शाख और व्यवहार के जाननेवालों का यह 
# इसका तो भस्वल् फल समस्त | _# इसका तो भत्यत् फल समस्त स्वदेश निवासी खुद भोमरडे हैं ॥ स्वदेश निवासी खुद भोगरदे हैं ॥ 

















(२२)... ॥ झुन्वरीसुभरे॥ 


कहना भुत्े बहुत सत्य जान पड़ता है कि बहुषा पृश्र; पिता के और कन्या, 
माता के समान गुणवाल्ीं अवश्य होती हैं ओर जहां कहीं कुछ इसके 
विरुद्ध देखा जाता है तहां लोग अति आश्यय के साथ यह कहने लगजाते 
हैं कि न जाने यह नारायण के समान पुत्र वा सालात्‌ लक्ष्मी के समान 
गुणबती कन्या अमुक वुष्ृस्वभाव के पुरुष वा स्त्री से केसे उत्पन्न हुए 
उस समय जब इसका स्पष्ट कारण सोचा जाता है तब बहुधा उनकी सु 
शिक्षा व सुसमागम सिद्ध होता है हसीलिये सबों ने सवेत्र सत्संग करने 
की कहा है (६ ॥| 


११३॥ न दानेन न मानेन नाजवेन न सेवया ४ 
न शस्रेण न शास्रेण सवेथा विषमाः स्नियः 0 


भा०-इस श्लोक में फिर स्पष्ट यह दसाया है कि इस जगत में बहुत 

अच्छे कुलीन घरानों से ब्याह कर आई हुई ख्रिय भी महा कुटिला 
महा दुष्भा ओर अति हटीली देखने में आती हें-जब वे किसी एक अपने 
व्यथे के हट को पकड़ बैठती हैं तब वे लाखों प्रकार के उपायों से भी 
सीधे मागे पर नहीं आरती बल्कि निलेज्य होकर साफ अपने मुख आप 
कहने लगजातीं हैं कि हमको तो सब जगत्‌ ऐसे समझे जैसे कुत्ते की पूंछ 
बा इंदोरन का फल, धिःकार है उनकी इस महा निंद्य समझ पर-ऐसी 
दुष्ठा ती उत्पन्न होते ही मरजाना चाहिये । 

अब सोचना चाहिये कि ये स्त्रियें ऐसी निलेज्य ओर भ्रष्टबृद्धि क्‍यों 
हो जाती हैं कि जिससे खुद इनको ओर इनके समागम से इनके सास ससुर 
ओर पति आदि सब सत्पुरुषों को आजन्म दुःख ही दुःख भोगनापड़ता है तो 
विदित होगा कि हसका मूलकारण विशेषतः उनका लाड़ प्यार ओर उन 
की दुष्टा माता व बहने आदि बुरीप्रकृति की स्त्रियों का हृढ़ समागम. है- 
इसीलिये पृषे काल में हमारे अबोध लड़का लड़की छोटी ही उम्र से 
वूर निजेन बनों में बनी हुई पाठशालाओं में सुशिक्तित होने के अर्थ भेजदी 
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'मैल्‍क्के' (माफ ७. कहना कसम औ-भ 3 सके, धजीकरकाक 


( ६ ) सचमुच सत्संग के बराबर उत्तम वस्तु इस जगत में अन्य ऋुछ 
भी नहीं है अतएव स्पष्ट कहा है “सत्संगतिः कथय कि न कसेति पृंसां,, 





| निंध स्री | ग्त्त्त्म्माजकबक॥.... (२) (२३ ) 


न्‍ मिकआइउतम कार स दा |ाक तारक दल 


जाती थीं ओर वहां अच्छे २ सत्री पुरुष, उनके ऊपर शिक्षक नियत रहते 
थे जब ने अच्छे सशित्तित हो जाया करते थे तब तरुणावस्था में उनकी 
इच्छा ओर प्रकृति के समान सत्री पुरुषों से उनका विवाह किया जाता था 
उसके चिरुद्ध अब वे अति बाल्यावस्था में महा वाहियात जो उनकी जन्म 
पत्री उसको मिलाकर शठ नाई वा महासमूखे ब्राह्मण की सलाह से जन्म से 
कई साल जेठी ( ७ ) लड़की तक से भी ब्यादे जाते तथा उनकी जैसी 
कि चाहिये वेसी पढ़ाई नहीं होती ओर न वे उक्त झुसोबत से छुटकारा 
पांते हैं-इसलिये जैसा इनदिनों इस बुरी चाल से घर २ छेश बढ़ रहा है 
वह सब को प्रत्यक्ष विदित है-यदिच इन दिनों लड़कों के समान लड़कियों 


( ७ ) देखो जिनका शास्त्र, बर की उमर लड़की से डेव्ढी दूनी लेने 
को कहे वहां की कन्या उलटी कम उम्र लड़कों के गले बर्षे अथोत्‌ “ल 
डुका छोटो कह बढड़ी,, की मसल जहां तहां देखने में आबे तो इसका प- 
रिणाम इस देश के लिये क्‍यों महा भयंकर ओर अति आनिष्ट न हो बस 
इन्ही महादुःखों के कारण यहां की स्त्रियों ने अपने उन बालपतियों 
का नाम बालम बलमा ओर नादान धरकर उनकी प्रशंसा में भांत २ 
के गीत बना छोड़े हैं ओर वे सदा सवेत्र बड़ी नोंक भ्ोंक के साथ नीचे 
लिखे अनुसार अपने सब पुरुखों को सुनाए भी जाते हैं-इतने पर भी यादि 
यहां कै मरदों की मिर्ची आखें ओर कान न खुलें तो नौचों के साथ उड़जाने 
के सिवाय बेचारी ख्लीजाति, ओर अन्य क्या उपाय करसक्ती है और किस 
रीति उनके चित्त पर ऐसे तमाम भोंद्‌ पतियों का रोब दोब वा प्रेम वा 
माहात्म्य जम सक्ता है और जहां यह नहीं तहां पतिवृत कंहीं भौर वह 
नहीं तो सुख भी नहीं, हर्सालये सुधरकर सुधारों तो अवश्य अनुपम सख 
लहो, अस्तु अब सुनो उनके उक्त गीतों की छटक, मसे-सेज परे पिया 
ऐसे लगें मानों सास निगोड़ी ने अबवहीं जाए-जो में ऐसी जानती तो ब- 
लगा को देती अफीम-वालम नादान कली को भज्ञा क्या जानें-भलमा 
हमें खुनारिया लेदो-बारे बलम हमें नहिं भावे-ऐसे शतशः बरंच सहस्रशः 
सार्थक भजन बनचुके और बराबर बनते चलेजाते हैं-कहों शोक कहूँ कि 
महाशोक || 








(२४ ) ॥ सुन्दरीशुधारे ॥ 


के पढ़ाने की भी कुंद रीति प्रचरित होगई है और उससे बहुतसी लड़ 
कियां पढ़ भी जाती हैं तथापि उनकी प्रकृति अथीत्‌ स्रभाव का सृधार 
जैसा कि चाहिये वैसा किसी तरह अब भी नहीं होता इसका ख़ास कारण 
एक तो वहीं उनकी बुरी माता बहन और चाची भोजी आदि की सोह 
बत, दोयम उनके पढ़ने में उत्तमोत्तम सोहबत और पुस्तकों का न होना है 
( ८ ) यदि यह सब सामान उनकी छोटी ही अवस्था से तैयार होजाय 
तो अब भी बहुत कुछ लड़का लड़कियों का सुधार होने लगजाय, इस लिंये 
सब॑ चतुर विद्वान व उनके माता पिता ओर सास ससुर व विशेषतः पति को 
| बहुत जरद ऐसी एस्तकें, जिनसे कि उनके स्वभाव बदले, तैयारकराके पढ़ाना 
चाहियपेमभोर इस की चिता उन के लाड़ प्यार का अवस्था से ही बरावर 
होती रहे अन्यथा बढ़ी उभर हो जाने पर किसी तरह किसी का भी स्वर भाव 
बदल नहीं सक्ता ऐसा विद्वानों का सच्चा सिद्धांत नीचे लिखे श्लोका्दे 
द्रय के अथे पर, ध्यान देने से स्पष्ट प्रकाशित होगा ॥ 


॥१४॥यन्नवे भाजने ठग्नः संस्कारो नान्यथा मवेत्‌॥ 
॥ शुष्ककाष्टाश्च मूर्खाश्च भंजंति न नमंति च॥ 


भा०--जैसे मिट्टी के कच्चे बरतन पर, एक बार कोई लकीर वा टेदा 
पन आगया और उस का सधार उसी समय यदि ने हआ तो किर वह 
दोष कभी किसीतरह आगे उस की परिपक्व दशा में नहीं मिटता, इसी 
प्रकार सब लोग अपने लड़का लड़कियों के बिगाड़ व बनाव के विषय में 


( < ) इस दोष के नियुत्यषे हर नगर में एक २ कमेटी नियत होकर 
बह वहां के मलुष्यों से हरखुशी, हरपदी व हर तेंहवार पर छुछ २ पन 
जमा करे ओर बढ़े २ विज्ञापनों के द्वारा लड़का लड़कियों के स्वभाव 
सुधारक छोटे बड़े पुस्तक बनवाकर हनाम देवे ओर फिर उन्हें छुपनाने 
ओर उनका अच्छीतरह प्रचार फरे तथा अपने लड़कां ल्लड़कियों व 
स्कि अपने घरों तक को कथी किसी इंसाई ख्ती .पुरुष की हवा तंझ से 
लगने देवे सचमुच वह बड़ा ही अपायकारक जाल है | 








॥ निथ् सी ॥ (२७ ) 











. समझ और दूसरा शाख्रीय रष्टांत, इस पर लकड़ी का ऐसा लेबें कि ने 
सा उस का लचना उस की कोमल दशा में संभव है बेसा है वह उस 
की परिपक्व दक्षा में महा असंभव भी है अथांत्‌ बड़ी होने पर लकड़ी 
दूट जायगी लेकिन कभी लचेगी नहीं-सो प्रत्यक्ष देखलो कि अपने इस 
देश में भले घराने तक की कितनी खरिये हित समझाने के अवसर में अप- 
ने अमोल्य भाणों को नाना प्रकार से गवांकर हत्यारी बनतीं हैं, ओर 
मूड फोड़ लेना वा गोदी के तनक २ से निरपराध बालकों को वे शहम 
पीट डालना वा उठाकर धरती पर दचु।क देना आदि अनेक दुष्क क्रिं 
याओं को उस समय कर बेटना तो मानों उन राक्तसीयों के सन्‍्मुख कोई 
बड़ी बात ही नहीं ह॥ 

सारांश्न बढ़े होने पर किसी वहू बेटी को कभी यह जान ही नहीं प- 
डता कि हमारा स्वभाव, कहें से ऐसा बुरा है जेसा कि ससुरे में पति झा- 
दि बता रहे हैं-हां हज़ारों में कोई एखाद बहू बेटी दूसरों के कह्दे सुने शा- 
यद अपना स्वभाव बदल दे तो भलेई बदल दे-उस दशा में उस का 
प्रारब्धोदय अथात बड़ी खुशनसीबी कही जाती है परन्तु यह सुघड़ी त* 
भी उन के हाथ चढ़ती है जब वे प्रथम मान लेती ह कि जुरूर भेरा रत्- 
भाव, बुरा है-बस ऐसी है सज्जन और गुणवती वहू बेटियों का सधार 
हो-इस पिचार से अनेक शाखत्रकारों के रच बहुत से अनमोल श्लोक 
हम यहां ओर नीचे लिखते हैं || 


॥१४॥ गुरु रग्नि दिजाताीनां वर्णानां ब्राह्मणों गुरु:॥ 
॥ पति रेको गुरु) ख्रीणां सर्वेत्राभ्यागतों गुरुः ॥ 
भा०---विदित रहे कि द्विन अथांत ब्राह्मण, सत्य और बैश्यों के 
लिये आम्नि, ओर आह्मणादि चारो वर्णों के लिये शाह्मण, ओर सब 
मनुष्य मात्र के लिये द्वरे पर झाया हुआ सदाचारी अभ्यागत, भेसा गुरु 


अथोत बान्य व पृज्य कहा है उसी शकार हर एक ख्री को उस को केवल 
“एक अति, मुरू बताया है---हस लिये हे खियो तुम्हारा परमधम यही है 








वाउशफाररिंए+ कीफे 








(२९६ ) उओ ... अऑशकेंकोॉओं ॥ सन्दरीसुधारे ॥ 





कि तुम उसे अग्निदेव के समान सदा समझ, पएजो ओर मानो तथा खुरू 
के समान उस की सब शिक्षाओं को बहुत प्रसन्न चित्त से संनो और बे- 
सा ही अपना सव काम करो ओर हमेशा यह भी सोचती रहो कि हम 
को शाखत्रकारों ने हमारा पति, अग्निदेव आर गुरू के समान समझने ओर 
मानने के लिये जो वारंवार ताकीद की है इस कह ठीक २ मतलब क्‍या 
है तब तुम का उन दोनों अग्नि व गुरू के आँगे वणेन होनेवाले गुण 
ओऔर' कामों की खबर पड़ेगी, उस दशा में तुम्हारा अतःकरण बहुत ही 
विभल हो जावेगा ओर इतनी हत्त फुल ओर प्रेम परतीत के साथ तुम 
पति की टहल व सेवा आदि अपना सब काम काज, करने लगजाओगी 
कि जिस का हम यहां वन नहीं करसक्ते तुरंत अथात्‌ उसी समय सुम 
की अपना जन्म धन्य, समझने लग जावेगा और लाखों ही ख्री पुरुष 
तुम्हारी नाना विध तारीफ आर वाहवा करते हुए अपनी बहू बेटियों को 
तुम्हारे सुचरित्र दिखा सुनाकर उनका सुधार करेंगे अथोत्‌ स्पष्ट क 

हैंगे कि देखो बिटिया तुम इन फलानी ऐसी सचालिन बनो ओर अपनी 
सब कुचालें एक साथ ढीलो जिससे तुम्हारा पति आ।र ससुरे वाले तु 

म्हारी बलेयां लेबें ओर तुम्हारी संतति व संपत्ति बढ़े तथा तुम को इस 
जगत के सब सुख, प्राप्त होकर आगे होनहार तुम्हारे सब जन्‍्में में भी 
तुम सदा आनंद मंगल भोगती रहो ॥ 


॥१६॥ पिता पुत्र गुरुः शिष्यं माता पुत्रीं वर्ध पतिः॥ 
श्वश्रःस्नषां लपो मात्यं ताड़येद गणहेतवे ॥ 


भा०-गुणों के सिखाने के अथे, पिता पुत्र को, गुरू शिष्य को, माता लड़की 
को, सास बहू को, राजा कामदार को, जेसे कि समझाते वा दंढ केते हैं-उसी 
प्रकार पत्ति, अपनी खस्री को चाहे जैसा दंड देने का पूणे अधिकारी है परंतु 
बह उफ़्य, भच्छे स्वभाव की बहू बेटियों में अच्छीतरह काम झाभिंगा बुरी मे 
नहीं-बुरी अदोद दुष्टा खियों के लिये तो वही सिद्धांत सत्य है जो उऊजराशिसत 
आए हैं कि ( सबंेया विषमाः स्लियः ) अयोत तममम परती क्यों न लोटजाय 




















सी भंबोध ॥ (२७ ) 


वे किसी तरह नहीं.मानेगी-इसलिये उनका स्ंया परित्याग करदेना ही 
। कदित है-मयम जबतक यहां अपना राज्य था तब ऐसी हटीली और क- 
दुबचनी खिये, नाक काटकर निकाल दीं जातीं थीं जिससे कि लोग, दूर 
से ही देखकर समझ जांय कि यह बुरे स्वभाववाली स्त्री है-यह शित्ता व 
| हुत ही उंचम है क्‍्योंक्ति इसके डर से बहुतसी बहू बेटी अपने आप अप 
ना स्वभाव, चुपचाप स्यजदेतीं थीं-यदिच अब नाक नहीं काटीजाती तथा- 
| प्रि दुछ् खली को उसके घरवाले सदा नकटी कहकर ही पुकारा करते हैं 
अत थिःकार दे ऐसी ओरत की जिंदगी पर | 
॥ १७ ॥ इचुदेंडा स्तिलाः शूद्राः कांती हेमे च मे- 
दिनी ॥ चंदन दर्धि तांबूर्ल मर्दन॑ गुणवर्धनं ॥ 
भा०-याद रक्‍्खो कि शास्त्र ने नीचे लिखे £ नो पदार्थों में से किसी 
को कोल्ड में डालकर पेरने. किसी को मारने. पीटने. छेदने. तपाने ओर 
जैलामे की और किसी को रगड़ने-पिसने. मथने ओर पीसने की मर्दों 
की गण बढ़ाने के विचार से आज्ञा, दी हे-उन पदार्थों में देखो ४ नंबर 
पर हे स्रियो तुम्हारा भी नाम ह- इसालिये पति की सब प्रकार की ताड़ना 
सहकर सब ख्रियों को इतर पदार्थों की भांति अवश्य गुणवती ओर गुण 
प्रसू होना सवेथा उचित हे-१ गन्ना २ तिल ३ शूद्र ४ स्री ५ सोना 
६ परती » चंदन < दही आर ९ पान ॥ 


॥ १८॥ पिता रक्षति कोमारे भतों रक्षति योवने ॥ 
पुत्रश्च॒ स्थविरे भावे न खत्री स्वातंत्य महेति॥ 


 भा*-किसी स्त्री को किसी अवस्था में भी खतंत्र रहने का अधिकार 
, अपने देश में नहीं, इस कारण वे बाल्यावस्था में पिता के तरुणावस्था में 
पति के ओर हद्धावस्था में पत्र के आधीन रहकर जन्मभर निवोह करती 
हैं परंतु नीच स्वमाव भर दुष्ट वुद्धिवाली खत्रियों की रीति ही भई भरा 

' ली हैं वें सदेव अपने ऋूर व कंठोर मति का ही निमना संसार में स्थापित 
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'( ३० 2 
॥२श। सुहदां दितकामानों ने श्ृंणोतिं हित॑ वचः ॥ 
॥ बिपत्‌ संनिहिता तस्य स नरः शत्र नेद्रनः ४ 


| मा““विलकुल शुद्ध, हृदंथ से भलाई चाहनेवाले मनुष्यों की कही बात 

की भो अचुनंदन ( सती पुरुष ) किसी तरह नहीं मानता उसके सिंर बहुत 
जरद महा मयंकर विपत्‌ आ जाती है-ऐसा ज्ञानी पुरुषों का निश्चय हे- 
जिन को विपत्‌ और अपने बैरियों की हँसी से बचना हो, वे सब ख्री पुरुष 
इसे झच्छी तरह समझें और सुखी हों ॥ 


।२३॥ हीयते हि मति नित्यं हीनेः सह समागमात्‌ ॥ 
॥ समेश्व समता मेति विशिष्टेश्व विशेषतां ॥ 


भा०+“सत्य समझो कि अपने से नीची बुद्धि ओर जाति के ख््री पुरुष 
की सुहब॒त में बेठने से अपनी अकुल ब इज्जत घटती, ओर बराबर बा- 
लो का साथ रहने से ज्यों की त्यों रहती है परंतु अपने से बढ़कर विद्ष- 
न्‌ ज्ञानी व समझदारों का संयोग होने से वही बुद्धि व प्रतिष्ठा बहुत कुछ 
बंद जाती है इसीलिये नीच जाति में बेठक रखना कभी किसी खत्री वा 
पुरुष को उचित नहीं है जब बेठो तब उच्च जाति,और उच्च कुद्धि और 
उच्च विद्या वाली स्त्रियों में बेठो ओर उन की बातें सुनो-कदाचित ऐ- 
सी खिंयें न मिलें तो मनुजी महाराज ने जैसा कुछ नीचे लिखे श्लोक में 
उपदेश किया है वेसा सदेव करती रहो परंतु किसी तरह कुसोबत में बैठ 
कर अंपना जन्म विंगाड़ लेनी अच्छा नहीं-यादि तुम खुद पढ़ीं ने हो तो 
| अपने जरूरी सके कामों से जब रे तुम की छुटकारा मिलें तब २ तुम लि- | 
सना पढ़ना सौखो और जब कंभी कोई अच्छी लिखी पढ़ीं ख़ि्ये मिल 
जाँय तब तुम उन को बहुते सत्कार पूषेक विठालो और उन से पढ़ा करे 
अच्छी पृस्तकी की वे कथा वाती सुनो जिनें से कि तुम्हारा चित्त, निंर॑- 
तर भअमुदिते रहे तथा वे काम करने व सीखने में, आते कि जिन से तुम्हां 
री विद्या, समझ, चतुरार और बुद्धि की चारो तरफ भ्शंसा फेले ॥| 
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॥ मु्चरीयुवारे॥ 
























__  फिशोका तह) 
२१४ ॥बुद्चिटद्धि कराण्याशु धन्यानि च हितानिचा। 
॥ नित्य शाख्रा ण्यवेत्ेत नियमांश्चेव बेदिकान ॥ 
भा०--फिर कहा जाता है कि जब २ फुरसत मिले तव २ हित ओर 
बुद्धि की बढ़ाने बाली सुन्दर छँँटी हुई उत्तमोत्तम ऐसी पुस्तकें तुम देखो 
जैसी कि बह एक छोटी सी पुस्तक हे ओर उनको ऐसा समझो कि जिस 
से तुम सब ललना गरों को वेदों ओर शास्त्रों के आनन्दभद सिद्धन्त 
झोर नियम अच्छी तरह मालूम हो जावे तभी तुम हज़ारों बरन लाखों 


ख़ियों में गुशववी और भाग्यवती कहाकर घन्य २ कहाओगी ओर तभी 
 तुप्त ऋपने जन्म की सफलता मानोगी, बीच नहीं॥ 
॥ २४ ॥ शांतितुल्य तपो नास्ति न संतोषा प्परं | 
सुखे॥ न ठष्णा याः परो व्याधि नंच धर्मों दयापर:॥ | 
था *-दिदित रहे कि बहुत से ख्री पुरुष, लोभ में फंसकर अत्यंत बुखी 
रहते हैं शेसों को सुखी करने के अथे यह बहुत ठीक उपदेश है कि शांति 
के तुल््य तप, संतोष के समान सुख, दृष्णा के समान रोग ओर दया के 
समान इतर कोई धम, नहीं है-ऐसी अशत समान परमोचम ये चारो बातें 
हैं कि जिनके संग्रह से किसी स्तली वा पुर को इस अपार संसार सामर 
का दरना कुछ किन नहीं जान पड़ता और जो कुछ सुख्र ये भोगते हैं 
वह बढ़े २ राजा महाराजाओं को भी मिलना एरय दुलेभ हे और विशेष 
; चमस्कार यह कि ऐसे सर्वोचम ब' अनमोल होकर भी मे चारो पदार्थ, सक 
को सर्वत्र कहो तब बिना ही दाम और बिना ही परिश्रम मिलसक्ते हैं. 
फिर. भी जो इसका स्वीकार का संप्रद ओर तदनुरूल बचोव न करे वह 
पड़ाइतआस्य है । ्वत॑ 'मालिष्य॑ 
 ॥ २६॥ अरावप्युचितं काये मातिथ्यं रह मागते ॥ 
देत्तुः पाश्वेगतां दायां नोपसंहरते दुमः ॥ 
पा०-हे सतियो पादि सुम्हारे घर पर तुम्हारा कोई परम बैशी अनुब्य ' 





( ३२ ) ॥ सुन्दरीयुधारे ॥ 
भी कमी आजांय, तो भी तुम उसका आतिथ्य सत्कार बहुत आनन्द के 
साथ जुरूर किया करो अन्यथा तुम्हारी गद्य नीच ब्वियों ये गिनती होगी, 

' देखो इस विषय में विद्वान लोग, बृत्त का कैंसा दृष्ात देते हैं-वे कहते हैं 
कि वृक्ष, मेसा ओर सब मजुष्यों को अपनी छाया में रंखकर सुखी करता 
है-उसी भकार बत्तौव वह अपने उस महा बैरी बढ़ई आदि बनुष्य के साथ 
भी करता है जोकि प्रत्यत्त अपने सब हथियारों को लेकर उस वत्त को 
कार्टन को आता है-इसी पकार तुम भी कभी किसी अतिथि के साथ 
अपनी भेदबुद्धि, मत दसोंओो ज़ेसी कि इन दिनो की बहुतसी नीच 

प्रकृतिवाली स्त्रियों में बहुत करके देखी जाती है । 

कि उनके यहां जब कभी कोई उनका भाई, बहन, बहनोई वा भतीजा 
आदि आजाता है तब वे फूली भंग नहीं समाती बल्कि गरी जी उठती हैं 
परंतु पतिसंबधी खस्री पुरुष को आया देख, उनकी उसी दम अम्मा मरजाती 
है-इस पर तो उन्हों ने स्पष्ट हजारों गीत बना रकक्‍खें हैं, उनको वे मह।झान॑द 
के साथ ठोलक बजा २ कर गाती हैं-जेसे “सास ननद मेरी बारेकीवैरिन 
आदि हा ! हज़ारों घिकार हैं उनके इन ऐसे महा आनंदभद गीतों पर, 
इन्ही कुविचार ओर दुष्कर्मों से इमारे इस समस्त देश का सत्यानाञ्न होमया 
ऐसा सच्चा निश्चय जानकर, कभी कोई भले घर की बहू बेटी, ऐसे सत्या- 

नाशी दादरा आदि गीतों के पास न फटकें और इनसे अधिक और भ- 
घिकतर घुरे उन गीतों को जानें, जो विवाहादि में गाली वा सिठनी के 
नाम से पुकारे जाते हें-इन महाश्रष्ट गीतों का रिवान बहुत जल्द मिटाकर | 
बुद्धि और ज्ञान के बढ़ाने बाले गीतों का समेत जचार कराया जावे ॥ 


२७ ॥ ठणानि भूमि रुदक वाक्‌ चतुर्थी च सून्ता । 
॥ एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियंते कदाचन ॥ 


भा०-परमक्ृपाडु मनु महाराज कहते हैं कि हरएक शहस्थ का परम- 
धर यह है कि उसके यहां आये हुए ख्री प्रुषादि का सत्कार अपनी 
शक्ति के अतुपर पट अवश्य करे--महागरीच ब दरिद्र शहस्थ के यहां 
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॥ अतिथि फूलन ।। (३३ ) | 


भी ऊपर लिखे सत्कार के चार पदार्थ सदा मौजूद रहते हैं अथांत्‌ इनसे 
खाली किसी का भी घर कभी नहीं रहता, बस अधिक नहीं तो उन्हीं से 
बह आये गये का स्वागत सदा करके सरधाम को जाता है, जेसे ( १ ) 
चटारे आदि आसन (२ ) बैठने छेटने योग्य घरती ( ३ ) छोटा भर 
जल ( ४ ) अति सुंदर व सुखप्दर मधुर संभापषण, अब सोचना चाहिये 
कि जिस किसी छ्वी पुरुष का कृत्य इसके विरुद्ध हो, अथोत्‌ बह अपने 
यहां आये हुए का सत्कार छोड़ उछटा उसका हृदय,अपने झुटिल-वाक्य | 
बाणों से यदि छित्र भिन्न करे,वा दूसरों के मुख करावे,तो मनुजी महाराज 
के कथनानमार उस टुष्ट वा दष्टा परै, आकाश से वज्ञबात हो वा नहों ! 
इसीलिये कहा गया है कि बेरी तक का आदर करने से कल्याण, और 
उस का जी नलाने से, हर एक ग्ृहम्थ की नानाविध हानि, अनेक अज्ञात 
प्रकार से होने लगजाती है, परंतु जिन को ऐसे महाआवश्यक अपने 
धम की खुद खबर नहीं, आर समझाने वालों की जिस घर में उलसलीे | 
दुदेशा होने लग जाय, वहां परमेश्वर स्मरण के सिवाय ओर क्‍या उपाय | 
है ! अथीत्‌ उस समय महा दुःख के साथ स्पप्ट यही कहना पड़ता है कि 
“ज्ञाय विधाता दारुण दुख देई - बाकी मति पहिले हरलेई ।। जहां सुमति 
वहाँ _ संपति नाना-जहां कुमति तहां विषति निधाना,, अथोत्‌ विनाश 
काले विपरीतबुद्धि/ इत्यादि ॥ 
| आकार ५ 
॥२८॥अतिथि यंत्र भग्नाशो गहात यस्य निवर्तते ॥ 

॥स तस्य दुष्क्ूत दत्वा पुण्य मादाय गच्छति॥ | 
भा*-सारांश यह है कि अतिथि ( अपने यहां आया हुआ कोई पाहुना | 

सखी पुरुष) किसी ग्रहस्थ के घर से यदि दुखी जाता है तो बह जरूर 
उस ग्ृहस्थ का सब सुख छीनकर, उसके पलटे में उसके यहां दुःखों का | 


पोटरा # छोड़जाता है, इसलिये काई भी अतिथि, अपने से नाराज़ होकर 
न जाने पावे, अथोत्‌ अपने सामथ्ये भर उस को सब लोग श्रसन्‍्न करके । 


# इस पोटरे का ब्यौरा आगे नोट नंबर १७ में लिखा देखोगे | 
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(३५) 


























जाने देवें, ऐसा गाहस्थ धमे है ( ९ ) क्योंकि अपने वेदों में रपत्त आड्ों 

यह लिखी है कि मातृदेवों भव, पितृदेवो भव, झाचाये देनो भव, अति 
देवो भव, तथाच पति देवों भव, अथोत्‌ माता, पिता, गुरु, अतिथि, और 
पति को, सदेव देवता समझकर सब तरह से उन्हे आनंदित रक्खो, ओोर 
इस कृत्य का विशेषपरभाव, आगे वृद्धा विनय नामक प्रकरण में देखाजाय ॥ 


॥२६॥ येन केना प्युपायेन यस्य कस्यापि देहिनः ॥ 
॥ संतोष जनयेत्‌ भ्राज्ञ स्तदेवेश्वर पूजन # 
भा०-सब मनुष्यों को ऊपर विशेषधमे बताकर, अब यह सामान्य धमे, 
बताया जाता है कि भाई बने उस रीति तुम देहथारी मात्र को सदेव झ 


पने बताव से संतुष्ट रकखो ओर उसी को सच्चा इंश्वर पूजन ( इृेश्वरीय 
आज्ञा का पालन ) जानते रहो | 


॥ ३०॥ छिन्नोपि चंदनतरु न॑ जहाति गेर्ध बडोपि 
वारणपति ने जहाति लीलां ॥ यंत्रार्पितो मधरतां 
न जहाती चेक्षुः क्षणोपि न त्यजाते शीलगुणान्‌ 


कुलीन: ॥ 


भा०-जंसे चंदन की लकड़ी, काटने शोर जलादेने पर भी वह अपनी 
मनोहर सुगन्धि को, नहीं थोड़ती ओर जकड़ कर बाँध देने पर भी कोई 
गजराज, अपनी आनंदलीला,नहीं छोड़ता ओर खुतरा कर २ के कोल्हू 
में रखकर पेरने से भी ईख,झअपनी मधुरता, नहीं त्यागती-उसी शकार कोई 
कुलीना स्त्री, वा पुरुष, कभी किसी विपत्ति काल में भी यदि अपने शी 


( ९ ) हरएक शहस्थ को भ्तिदिन पंच महायद्ञ करने को कहे हैं उनमें 
यह अतिथि पूजन भी शामिल है ओर निःसंदेह उसका बड़ा ही पुण्य 
| और बड़े ही अपने और बड्ेशीअपूवब लाभ ॥ ३] ॥ 








लादि सदगुशों को न छोड़े तो यह जगत्‌ उसको अच्छा कह सकता है 

बीच नहीं ॥ 
सारांश इस श्लोक का चेदन, हाथी, ई ओर छुलीन के ह्झान्तों से 

वही है जो आगे ( परुषाण्यपि या भोक्ता ) इस श्लोक में सुपशू कहा है 
कि है ख्रियो तुम्हारा पति, तुमको चाहे जैसा क्‍यों न सताने तथापि तुम 
सदा अपने शुद्ध व हित चित्त से हँसमुखी व मदु ओर मधुर घचनी बन- 
कर उसकी सदा देवता के समान सेवा करने में सनद्ध रहा कस्चे-ऐसा 
तुम्हारा धम है ओर जिनसे ऐसा न होसके वे पति की नाराजगी के स- 
मय चुप तो भी हो रहा करें, क्योंकि शास्त्र में क्षगड़ा न्यंद करने की यही, 
एक सर्वोत्तम दवा लिखी दे “मोनेन कलहो नारिति मौन सवोधे- साधक 
मित्यादि ॥*( १० ) 


॥३१॥ त्यजे देक॑ कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थ कुल त्यजेत्‌॥ 
॥ ग्रामं जनपदस्याथे स्वात्मार्थे एथिवीं त्यजेत ॥ 


भा ०-राजा अथवा समाज का धमे यह है कि वे कुल वा किसी घराने 
वालों को सुखी वा पवित्र रहने के अथे उनके यहां से वुराचारी स्त्री पृ- 
रुप को निकाल दें तथा गांव की भलाई के लिये वहां के सब बुरे घरा- 
ने वालों को दर कंरदें ओर उसी प्रकार देशभलाई की दृष्टि से बुरे ग्राम 
को खोद कर बहादें ओर जिसे खास अपने आत्मा का कल्याण करलेना 


( १० ) इस पर सब देशों के बहुत से बुद्धिमानों ने ऐसी कथा पू- | 
स्‍्तकों में बनाकर लिखदी हैं कि एक ख्रौ ने किसी स्ली से ओर दूसरी मे 
किसी पंढित से कहा कि पति की लड़ाई और मार पीट से में अरत्ति 
आरी आगई हूं रूपा करके इसकी औषधि आप बतावें-इसपर ख्री ने दृ- 
सरे दिन एक बोतल में नमक मिला पानी ओर पंडित ने आमिमंत्रित चां- 
बल देकर अपने २ रोगियों से कहा कि पति के नाराज़ होते ही हमे 
अपना मुह इससे खूब भरलिया करो, उन्हों ने सदा वेसाही किया और 
वे जन्ममर को सुखी होगई ॥ 








हृष्ट हो वह पृथ्वी भर के सब अलुष्यों को छोड़कर कहीं एकाँत में 
जाकर तपस्या करे, और जब स्वयं सिद्ध होजाय तब मनुष्य मात्र के हि- 
ताथे बने सो काम ओर उपदेश करने को जरूर सन्‍्नद्ध हो जाय जेसे 
कि अन्य महात्मा एरुष कर गये हें ॥। 

और इन महात्माओं के समस्त कतेव्या कतेव्यों का विचार, संस्कार 
विधि नाप्र की पुस्तक में पृष्ठ २१३ से २१७ तक लिखा है ओर उक्त पृ- 
स्तक बेदिक यंत्रालय अजमेर में छपी है ओर वहीं वह मिल सक्ती है ॥ 


३२१ अं परस्तुतगुणो यस्तु निर्गंणोपि गुणी भवे- 
त॥ इंद्रोपि रूघुतां याति स्वयं प्रख्यापय न्‍न्गुगान॥ 


भा०--इस श्लोक का ख़ुलासा अथे यह है फ्रे दुनिया की रीति 
यह चली आती है कि वाहिर के दस आदमी जिस की तारीफ करें वह 
फिर कैसा ही बुरा वा निगुणी क्‍यों न हो परंतु लोग उस को अच्छा 
ओर गुणवान ही समझने लगजाते हैं, लेकिन अपने मुख अपनी तारीफ क- 
रने वाला तो भाई साक्षात्‌ इंद्र भी क्यों न हो घह बे कीमत होजाता है, 
यह बात जेसे मुसलमान नहीं समझते उसी प्रकार हमारे यहां की स्त्री जा- 
ति भी नहीं समझती अथोत्‌ अधिकतर खत्रियं ऐसी देखी जाती हैं कि 
वे हमेशा अपने मुख अपनी तारीफु कर २ के खुद आप धनावाई, बना 
करती हैं यह धड़ा भारी दोष हे-इस को सब प्यारी बहू बेटीं अच्छी त- 
रह समझें ओर जल्द उसे छोड़ दें तभी वे भली कहावेगीं नहीं तो कदा- 
पि नहीं, फ्योंकि जिस ने प्रथम ही से अपने तई अच्छा समझ्न लिया वह 
लंबोदर,वा उदरम्भर, वा शिश्नोदरपरायण मनुष्य, केसे सुधर सक्ता है- 
ऐसे दुरात्मा स्री पुरुप सदा सच्चे विद्वानों के श॒त्न, ओर निंदक, बन जे- 
सो २ अपनी भतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं वेसे ही वेसे वे अधोमुख होते हैं ॥ 


॥ ३३ ॥ समाने शोभते प्रीति रांज्षि सेवा च शो- | 
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' भते॥ वाणिज्य व्यवहारेषु खी दिव्या शोमते रहे ए. 


भा०-बरबर के मनुष्यों से मित्रता,राजाकी नोकरी वा खुशामद,ओर 
रोजगारों में व्यापार, जेसे सुख ओर सोभाग्य के बढ़ाने वाले हैं उसी म- : 
कार सदगुणों से संयुक्त स्ली घर में होने से सब प्रकार का सुख व शांति 
सब मनुष्यों को प्राप्त होती है, जहां ऐसा नहीं वहां सुख वा शोभा कहाँ- 
इसलिये कोई प्यारी बहू बेटी, इस पुस्तक में लिखे गुणों से कोरी कभी 
न दिखाई पड़े, ऐसी हमारी सदिच्छा है उस की पूर्ति के अथे, हम यहां 
से आगे आर अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथों का बहुत सा वह अभिप्राय, भरमाण 
सहित लिखते हैं जिन के विचार से अवश्य हमारे देश की सब बहू बेटि 
फें हु ज्ञान बढ़े क्योंकि जगत में सव सुखों का मूल एक अकेला ज्ञान 
ही है।॥ 


॥ ३४ ॥ सत्य॑ ब्रूयात्‌ प्रिय ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्य 
मप्रियं॥ प्रियं च नानतं ब्रूया देष धमेंः सनातनः ॥ 


भा०---श्री मनुजी महाराज सब स्त्री पुरुषों से कहते हैं कि सची बात 
बहुत ही कड़वी लगती है इसलिये हे भाई मनुष्यों, ठीक सनातन धमे 
सब का यह है कि सर्देव,.सब से सत्य तो ज़रूर ही बोलो पर॑तु वह कभी 
मदु ओर मीठे शब्दों से खाली न हो ओर फिर वह तुम्हारा म्वु और 
मिष्ट बचने कभी कहीं अनृत ( मिथ्या ) से भी न सन जाय--परतु म- 
हा शोक की बात है कि हमारे यहां की करकशा स्ली का तो कभी इधर 
ध्यान ही नहीं देखा जाता तभी एक भाषा काँवे ने कहा है कि “मरे रू 
केसानार-मरे खसम निखदटू,, तथा दूसरा कहता है “अगर औरत के 
नाक न होती-को खादी वो विष्ठा ओर जनम में थुकीती,, शरम शरंम शरम॥ 


॥३५ ॥#भ्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंति जंतवः ॥ 
॥ तस्मात्तदेव वक्तव्यं ब्चने का दरिद्रता ॥ 
(० रे दाना भुप्ले को तो पक चलाई अतिप्यारे और झति बुर भ्रा*- है स़ियों वृष्फें की तो क्या चलाई अतिप्यारे ओर आति. मधुर 














| बचनों से बड़े २ फरोधी ओर , खूंखार व्याप्तारे पशु पत्ती' तक जाति 
संतुष्ट होकर मनुष्यों के व्शीभ्रत हो जाते हैं-सो ऐसे सर्वोचम सब प्रिय 
मिष्ट बचनों का क्‍या तुम्शरे पास दरिद्र वो अभाष हो? क्‍या हीरा मोती 
की भांत वह भी बहुत सी दौलत खर्च करने से तुम्हारे हाथ आसक्ता है 
| या उसका मिलना ही इस संसार में दुलभ है ? यदि कहो कि नहीं, तो 
फिर क्यों सदैव के लिये मिष्ठ ब्रोलना न सीखा जाय, जिससे चहुंझर 

। तुम्हारी तारीफ ही तारीफ ही ॥ 


| ॥३६॥ ताव न्मोनेन नीयन्ते कौकिले श्चैव वासराः ॥ 
॥ यावत्‌ सबेजनानंददायिनी वाक्‌ प्रवर्तते ॥ 


भा०-देखो कॉकिल नाम का तनक सा पत्ती ( जिसको कि कोइल 
।| वा कुइलिया कहते हैं ) कैसी बुद्धिवानी के साथ चलता है अथोत्‌ उसकी 

रीति है कि वह उतने दिनों तक बोलता ही नहीं जोलों कि उसकी बोली 
सब जगत को प्यारी लगने के लायक़ तेयार नहीं होणाती तो क्या हमारा 
परम प्यारी बहू बेटी इस महा तुच्छ पत्ती के बराबर भी ज्ञान वा बुद्धि- 
। बोली के साथ अपना काम न करजानें | 


। जो सखियें इस पक्ती के समान मधुर भाषण करतीं उनकी संस्कृत व 
| भाषा के कवीश्वर कीफिलस्त॒रा वा पिफयिनी आदि नामों से षुकारते हैं- 
। ईस प्रकार की समस्त बहू बेटियों का स्॒वेत्र बड़ा ही आदर प सत्कार हुआ 
| करता है. और पति की बात तो पूछो ही मतती उसको तो ऐसी पियभा 
पिणी भायों अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी होजाती है और इस दशा 
| मे उस भायों का नाम सुन्दरी, रमणी, रामा, ललना, भिया, मियतमा, 
| आखमिया, कांता, त्राशबल्लना ओर म्रेयती आदि प्रसिद्ध ह्लेता है बहुत 
सी खिय अपने पति को अपने वश वा काबू में करने के अग्रे दिव सात 
जलती भेटकेती और व्यर्थ नानां प्रकार से इधर उधर अतिदिंन ठगी भी 
जाती हैं परंतु फिर भी जब कभी किसो प्रकार से भी उनको भनोरच सिद्ध 











॥सहुफ्देशर ॥ ( १९ ) 

“ नहीं होता तब वे. महा शोक सागर में गोता खाने लगजाती हैं-ऐसी गद्य | 
पद ख़ियों को भी सुख शेय ओर वे उस महा विपत्ति से अपना छुटकारा 
पार्वे और फ़िर आयंदा कभी कोई श्री ऐसे सेकष्टों में न फंसे इस विचार 
से इसने मेसा ऊपर श्लोक लिखा है वेसा ही हम यहां नीचे एक भोर 
भाषा का पद्म लिखते हैं-इन्हीं को सब ख्रियें सच्चे मोइन मंत्र समझें, 
एक अकेले बेचारे पति की क्‍या चलाई तमाम दुनिया को वे बिना ही 
दाम अपने वश करलेने सक्ती हैं परंतु जबतक इसमें लिखे अनुसार बे इझुद्धु 
कर न जानें तोलों पति को नाराज़ देखकर चुप रहने में ही उनकी बड़ी 
भलाई है ॥ कागा काको हरलियो, कोइल काको दीन । मीठे बचन सै- 
नाय के, सब जग बस करलीन ॥ 


॥ ३७ ॥ शंरीरस्य गुणानांच दूर मत्यंत मंतरं॥ 
भ शरीर ज्षणविध्वंसि कल्पांतस्थायिनों गुणाः ॥ | 


भा ०-देखो शरीर ओर समस्त उत्तमोत्तम गुणों को कि उन दोनों के 
बाँच केसा भारी फ्रक है अथात्‌ यह हमारा तुम्हारा मानुषी शरीर जिसे 
मूखे लोग मनुष्य कहते ओर बताते हैं वह कितना जल्द पानी के बुलबले 
की भांति देखते २ नाहीं. सा होजाता है ओर फिर किरोड़ों उपायों से 
भी उस नष्ट हुए शरीर का पता नहीं चलता अथोत्‌ गया सो गया अब 
वह कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता-परंतु ग्नुष्य के गृणों की वह बात 
नहीं अर्थात्‌ वे इस समय से लेकर उस समय तक इस लोक में पाये जाते 
हैं जब तक कि चेद्र सये ओर पृथिवी देखने में आवेगी,प्रत्यक्ष देखो हरि- 
श्संद्र, दुष्यंत, नल, विक्रम ओर भोज आदि राणा, व्यास वसिश्ञादि 
| ऋषि, जगन्वाथ व कीलदासादि कवि, कोशल्यथा. सुमित्रा. सीता. शकुँ- 
बला. द्रोपदी. इंदुमती. दमयन्ती. आहिल्या आदि रानी महारानी, गार्गी. 
ग्रेज्रेयी, अरुपती. अनुधूया आदि विदुपी बा ऋषिपली ओर सावित्री. 
लीलाव्दी कलावती: रतकला झाददि मि्ेग . घराने तक की पतिक्ता 
स्त्रियों के शरीर आज मुदत से ,भरशां महीं हें परंतु उन सब के सुछर | 
को डिजिटल जि अनिल तप तसिलिके तल कि आप शिरकत पल लरिलल ि बसी पके 








(४० ) ॥ सुन्दरीयुभारे ॥ 


गु्ों का वर्णन सर्वत्र अपने देश में किरोड़ों- ही वर्ष से सुनते हैं ओर 
इससे बहुत अधिक काल तक सब सुनते रहेंगे-कहने को जिजटा व मेदोद री 
राक्षसी होगई हैं परंतु उन दोनों ने लेंका में थी सीता जी भहारानी पर 
अपनी सदा छत्र छाया रक्‍्खी इसलिये इतनी दूर इस देश में सब लोग 
उनकी भी तारीफ कर रहे हैं ॥ 
सारांश शरीर कोई चीज नहीं किन्तु सर्वोत्तम पदाथे गुण ही है उन 

कूर संग्रह छोड़कर महा तुच्छ जो शरीर उसके संयोग से जो अभिमाना 
सत्री पुरुष, दूसरों के गुणों का न लेकर उलट उनको कलंकित करने में 
व्यथे अपनी बद्धि खचे करते वा अन्यान्य रीति से किसी का चित्त दुखाते 
हैं वे इसी योनि में चांदाल कहाने लगमाते हैं, ओर सज्जन वे कहाते हैं 
जो दूसरों के दोपों को दैँककर उनका हमेशा गुण प्रकाशित करते हैं-- 
देखो शकर ओर हंस के दृष्टान्तों को कि उन में से एक संसार के सब 
उत्तमोत्तम पदार्थों को दीरूकर सदा मल मूत्र में अपना मुह अड़ाता है 
ओर दूसरा दूध मिले पानी में से पानी को छोड़कर केवल उसमें का दूध 
अपने मुखमे भरकर चेन करता हैं-उसी प्रकार गुण दोषोंसे संयुक्त यह समस्त 
जगत्‌ सबेत्र भरा पड़ा हैं उसमें का केवल सार मात्र, सब को लेलना 
उचित है न यह कि पराये दगेणों का वणेन करके अपना नाम शकरों में 
मिनावे वा आगे शूकरी योनि में जा पड़ने की देय्यारी करे ॥ 


॥३८। धमर्थ काम मात्तायणां प्राणाः सास्थाति हेतव:॥ 
॥ तन्निप्नता कि नहतं. रत्षिता कि न रक्षितं॥ 


भा०-शासत्रकारों ने लिखा है कि संसार में अब तक जितने मनुष्य हुए | 
ओर होंगे, उन सव की मुख्य चार ही कामना देखी गई ओर देखी भरी 
जावेंगी-उनम से प्रथम धरम, द्रितीय अथे, तृतीय काम, और चत॒र्थ मोत्त 
हेल्‍इन सो का साधन, मलुष्प के शरीर व जाणों से होता हे-उन क्ष- | 
रीरों व प्रांथों का नाश करने बाछों नेया नह नहीं किया और उनकी 
रक्षा करने झलगें ने क्या सुरक्षित नहीं रक्‍्ला ! अबोत्‌ जो छोग वा झु- 








॥ सहुख निदर्शनस्‌ ॥ ( ४१ ) 











माई, न कुछ बात पर अपने प्राण देने को, वा दूसरों के लेने को, तैयार | 
हो जाते हैं. उनके बराबर अपराधी जगत में कोई भी नहीं है ( ११) और 
उसी प्रकार जो निरन्तर अपने व पराए प्राणों की रक्षा करने को उद्यत 
रहते हैं उनके बराबर कोई पुण्यात्मा भी नहीं गिना जासक्ता-ऐसी स्पष्ट 
आज्ञा शास्त्रों की है-परंतु महा शोक का विषय यह है कि इस बात को 
हमारे देश की खरियें, बिलकुल नहीं समझती अथोत्‌ अधिकतर चुड़ ले, ऐसी 
देखी जाती हैं कि बे प्रथम लिखे अनुसार न कुछ बात पर क्रोध करके 
तुरंत अपन पाणों को नष्ट कर देती हैं ओर बहुतसी कुछटा तो ऐसी 
देखी जाती हैं कि वे पति के प्राणों की भी ग्राहक बननातीं हैं, ओर ऐसा 
करने वालियों में से बहुतसी एसी, होशियार होती हैं क वे इतना भारी 
अनये करके भी अपना नाम, ऊपर नहीं आने देती-इसी कारण कविलोगों 
ने कहा है कि  ख़ियश्ररित्रे पुरुपस्य भाग्य, देवो न जानाति कुतो मनुष्प$- 
तिरिया चरित्र जाने नाह कोई, खमम मार सत्ती बह होई--हत्यादि,, 
देखो कैसा भारी ओर जबदम्त, यह'कलेक सत्री जाति को लग रहा है- 


अुक कथ 
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( ११ )दौड़ धृष होने से इन प्राण देने वाली ओऑरतों की बहुधा जान बच- 
जाती है--उस समय सरकार से इनको इनके हस दोष के बदल बहु- 
काछ के लिये जलखाने की महादारुण सजा होती है, ओर यदि मरगई 
तो उससे'भी अधिक इनकी यह दुर्देशा होती है कि उनको कुत्ते की तरह 
चमार वा भंगी ३। ४ दिन तक घसीट कर ठोर २ लेजाते हँ-तहां सकड़ों 
पनुष्य, इनको नग्न करके देखते हं--ओर अंत में उनकी खूब चीर फाड़ 
होकर वह सड़ो गछी उनकी छांश, फेंकी भाती हे---तब तक इनकी इस 
महादुष्ट करतूत के बदोलत इनके महाहित्‌ बेचारे पति पृत्रादिकों की 
हा !!! जा २ हानि ओर कुगति, होती है उसका वर्णन यहां हम से हो 
नहीं सक्ता--कहों ये काम किस भी स्त्री के कहे जासक्ते हें, और इस 
प्रकार की ख्त्रियें, व्यथ अपने दोनों छोक नसाती हैं वा नहीं! यादि पुरुष 
की जाति, ग़पखोर न हो, तो ऐसी वारदातें, सबेच्र श्रतिदिन सेकड़ों ही 
देखीं जांय-शोक २ ॥ 





( ४२ ) ।सुन्दरीसभारे | 





रस्‍का सड़ से नाश हो इस दृष्टि से यहां पर यह दसीया गया है-उस्को 
हमारी सब प्यारी बह बेटीं देखकर ऐसा अपना चरित्र सधारें, कि जिस 
से श्री जगदीब्वर की इच्छानुसार समस्त जगत्‌ का उनके द्वारा पृ्णे उप- 
कार हो ॥ 

देखो संसार में धरती से आकाश तक जितने जड़ वा चेतज्ररूप 
छोटे बड़े पदाथ वा जीव जंतु, तुप देख सुन रहीं हो, उनमें से कोई एक 
भी परमात्मा ने ऐसा नहीं बनाया जिस से जगत्‌ का उपकार न होता हो, 
तो कया तुम्ही एक ऐसी व्यर्थ उत्पन्न होकर मरजाना चाहती हों कि लि- 
नसे कुछ भी उपकार इस जगत्‌ का न वना हो, इतने ही दोष से जब कि 
प्रनुष्य को नरक में जाना पड़ता है फिर संसार की हानि करके जानेवाले 
की कया २ दुर्गति न होती होगी ? इसलिये कभी कोई ख्री वा पुरुष, अपने 
वा पराए प्राणों का नाश करने के अथे साहस, स्वप्न में भी न करे ॥| 


॥ ३६ ॥ संसारतापद-ग्धानां त्रयो विश्लांतिहेतवः॥ 
॥ अपत्यं,च कलत्रं, च सता संगाति, रे व च ॥ 


..._ ०-“>विदित रहे कि इस संसार में वत्तेनेवाल पृरुषों को बाहर के 
अनेक प्रझार के खेद ओर संताप सदेव जलाते रहते हं-एसे मनृष्यों के 
तमाम शरीर और हृदय में लगी आगी को प्रतिदिन बुझाकर उन्हें हरा 
ओर शीतल करने वाले केवछ नीचे लिखे तीन पदार्थ सदा उनको अपने 
घर में दकार होते ह अन्यथा, उन बेचारों की बिना ही मीच मौत है ॥ 
१ सशिक्षित पृत्र (२) पियालापनी भायों ओर ( ३) साधु वा सज्जन 
पुरुषों का समागम, परंतु देखते हो कि इन दिनों धरती पर केसी उछटी 
हवा बह रही हे अथात्‌ बहुत कम ऐसे घर, तुमको इन दिनो खोजने से 
मिलेंगे कि जिन में चंद्र दा चेदन के समान नेत्र ओर हृदय को जुड़ाने 
वाले पुत्र, मोहूद हों अथवा चांदनी के समान सब अंगों को शीतल क- 
रने वाली सुंदरी, रमणी, रामा, वा ललना नाम की कोई भागों सुंदर 
आनदपद पानी व पंखा आदि सब सामग्री, लिये अपने परम भिय पति 

















। सुस्ती सक्षणम ।। ( ४३) 
की मागे प्रतीक्षा करती बेठी हो-किंतु घर २ ऐसी दुष्द्या व महाकुत्या 
खरियें बेठी बहुत मिलेंगी, कि जो राक्तसी, दिन भर के थके भादे महा- 
भ्रमित पति को घर आते २ आपत्ति में डाल देगी हैं-ये महा कुलटा प्रथम 
से ही तकी रहती हैं कि कब पति घर आवे ओर कब उसे अपने तीखे पैने 
झोर महाजहरीले शब्दरूप बाणों से मारकर लोट पोट करदेवे ॥ 

ऐसा ये चांडालिने हज़ारों वार करके भी संतुष्ठ नहीं होतीं किन्तु आठ 
पहर ये खाट वा खटोला ञञांदि की आड़े लगाएं ताका करती हैं कि कहीं 
हमारा पति, किसी खत्री वा पुरुषादि के संयोग से अपने लिये कोई ,सुख 
की सामग्री तो इकद्ठी नहीं करता, अभी चलकर यदि उसके रस में बिस 
न घोल दिया तो मेरा धरती पर पंदा होना ही वृथा हे-सारांश दिन चूका 
तो रात नहीं चूकने देवेगी ओर रात च्की तो दिन का चकना महा क- 
ठिन है ओर कोई समय न मिला तो रोटी खाने का समय तो ज़रूर ही 
यह सपिणी, अपने हाथ से नहीं जाने देबगी -शाख्रकारों ने ( भोजने ज- 
ननी समा ) लिखा है कि स्रीजाति का पप्र है कि बह, जिस समय किसी को 
भाजन कराने को बेठे उस समय उसको ऐसे हित चित्त स वह रोटी खिलावे 
जैसी कि उसकी माता, परम संताप से सदा उसे, रोटी खिलाती रही 
है-सों सब अपना धम, भ्नल कर यह राक्तसी, पति के खाने के समय स्पष्ट 
कहती हैं कि अरे मख"तरी कही उस फलानी बात का उत्तर देने के अथे 
कल की सब रात, मुझे घंटा गिनते कोरी आरवों निकर गई अब सुनले कान 
खोलकर उसका उत्तर तूं अच्छी तरह मुझ से । 

कहाँ तक कहें यह महा क्रतघ्त्ी ख्री, बढ़ २ विद्वान सभ्य ओर जगत्‌ 
मान्य पुरुषों तक के दोषों को मशाले लगा « कर हूढ़ते नहीं लजाती- 
जनन्‍्मभर जिस पतिने उत्तमोत्तम स॒ग्रास भोजन, व वस्रादि साब यथेच्छ प- 
दाथे, देकर बड़े लाड़ प्यार स जिसे इतना बड़ा किया ओर जिसकी कृपा 
से जन्म के पार लगमानेवाले सुंदर पुत्र, पाए उस पति के गुरू और बाप 
दादे तक की ख़बर यह स!|पिन बिना लिये नहीं छोड़ती ओर उस समय 
यदि बेचारा पति, हलके बोलने ' के लिये इससे कहे तो यह लावन की 
देवता, साफ कइती दे कि में तो चौड़ें सड़क पर खड़ी होकर इससे भी 








( ४४ ) ॥ सन्दरीसुधारे ॥ 





अधिक जोर से चिल्लाकर तेरी कमाई हुई तमाम इज्जत, अभी धूर में 
मिलाऊँगी बल्कि नगरांतरें में पत्र भेज २ कर तुझे इतना सब जगत्‌ में 
फानिहत कर छोट्टंगी कि जिससे फिर कभी आगे तुझ डाढ़ीजार को मंगे 
भीख तक न मिले । 

लोग कहेंगे कि बिना पढ़ी स्त्रियें, ऐसी दुष्टा होती होंगीं क्‍योंकि वे 
बेचारी जानती ही नहीं कि शाखत्र में पति का माहत्म्य ओर सन्‍्मान क- 
रन कैसा क्या लिखा है ! परंतु हम कहते हैं कि बिन पढ़ीं फिर भी 
भाई अच्छी होती हैं-वे केवल भला बुरा मुख स कहकर तोभी चप हो 
जाती हैं परंतु 'पढ़ी लिखीं क्रृत्या तो बड़े २ खरा, पाति की निंदा में लि- 
खती हुई हम दसवीं, ओर गाँद किसी भले आदमी ने इस महा विर्पत्ति 
से बचने के विचार स इस स बोलना छोड़ दिया तो फिर यह कुलटा, 
दिन रात नॉकर चाकर लड़का लड़की अथवा अड़ो।सिन पड़ोसिन और 
आये गये स्री पुरुषों क कान भर २ कर पति को रंज पोंहचाती हैं-- 
कहां तक कहें यह महा छत घृरे “की पत्तल, अपने प्राण देने और दूसरे 
के लेने तक को तो सदा तेयार रहती है परंतु नेक चाल चलना उसको 
मंन्तर नहीं होता, बल्कि वह अपनी इसी चाल को आति पवित्र जानती 
ह-पिक धिक धिक ॥ 

॥ ७० ॥ यदि रामा यदि च रमा यदि तनयो गणो 


पेतः॥ तनयात्तनयोत्पत्तिः सुरपुरनगरे किमाधिक्य॥ 


-++ 4५. पाक-रनवमननन १३-3०. > 


[०-अनेक महा पंडितों ने कहा है कि जो स्री सदा सन्‍्मागे गामिनी 
होती है अथात्‌ जिसके संयोग से उसके पाति आदि सब मनुष्यों को सदेव 
से सूखा की प्राप्ति होती हे--छसको शाखकार, रामा कहते हैं-जिस 
पुरुष के घर वह रामा, ओर रमा ( दोलत ) और सश्या व पूणेगुणवान 
उसका सुशैल लड़का, ओर वेसाही कहीं नादी भी उस पर में उत्पन् 
होजाय तो ऐसे मनुष्य के सन्मुख, इंद्रलोक में क्या अधिक सख है ! 
कया ऐसे बचनों को सुनकर भी हमारे थरों की कलहा स्त्रियें, नहीं लग्ा- 
वगी ? शोक | शोक | शोक | 
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५ 


॥ झुख्ती लत्षणम्‌ ॥ .. अककिकिटक.... 7 ऑ एक ( ४७ ) 


॥ ४१ ॥ अथांगमो नित्य मरोगता च प्रिया च 
भार्या प्रियवादिनी च ॥ वश्यस्तु पुत्रो5थकरी च 


लात... &-+क->ल-+3++र ऑिलजणल » 


विद्या पट जीवलोकस्य सखानि राजन ॥ 


भा*--समस्त शीलवर्ता बहू बेटियों को मालूम हो कि इस जीवलोक 
के सब सखों के मरूय पृत्तकारण, नीचे लिखे ६ पदाथे हैं, बिना इनके 
कभी तम्हारे पति व तुमको आनंद प्राप्त नहीं होसक्ता ।॥| 

जसे ( १ ) रोज़गार का होना( २ ) बीमारी का न होना (३१) 
परम प्यारी ओर ( ४ ) प्रिय वो लनेवाली भतिव्रता स्लरी का घर में होना 
(७ ) आज्ञाकूरी पुत्र ओर (६ ठा ) पदाये पति पुत्रों में घन पेदा करने- 
वाली विद्या का होना ॥| 

झब सव स्त्रियों की सोचना चाहिये कि यहाँ इन ६ गुर्णों में प्रिया 
और भियवादिनी भाया जो कही है वह किन २ घरों में तो है और किन २ 
में नहीं, ओर जहां वेसी भायो नहीं वहां बसे पुत्रादि पदाथे कहां से 
आविंगे ? क्योंकि उन सरबवो की खास जड़ तो स्नी की ही जात है- यांदे 
बह क्रिया, ओर भियश्ााषिणी, ठीक ठीक है तो उसके पति को ओर उसके 
पीछे उस स्री को घर में ही नहीं किंतु जंगल में ही सदा मंगल, अर्थात्‌ 
सातो सुख हैं-ओर जहां ऐसा नहीं तो इंद्रासन के समान मिलेहुए तमाम 
सुख समुदायों की भी, वहां सदा धूल है ॥ 

॥४ २॥ सानंदं सदन सुतास्त सधियः कांता प्रिया-. 


लापिनी ॥ साधोः संग मुपासते च सतते धन्यो- 
खअहस्थाश्रमः ॥ 


भा०-फिर कहते हैं"कि हे स्रियो, जिसके घर चहुंओर आनंद बढ़ाने 
वाले भनेक प्रकार के पदाये, सुशील व बुद्धिवान लड़का लड़की और | 











#्ाऔ"*** ) .. ॥ उन्दरीसुधारे ॥ 








हँसमुखी कांत अथोत्‌ अपने समस्त सदगुणों से पति के मन को रिशाने 
और लुभाने वाली परम प्यारी ऐसी स्री हो जो हर घड़ी व हर समर, 
ईसमुखी रहकर सदा मधुर व रसीली वातोलाप करती हो, और हमेशा 
जहां सब सज्जन स्त्री पुरुषों का हो आना जाना हो, उस पुरुष का सह 
स्थाश्रम धन्य, ओर जहां इस के विपरीत सब चरित्र हो उसका गहस्थाअम 
पिऋ २ कहाता है-अब सोचना चाहिये कि यहां इस श्लोक में कांता, 
प्रिया, और प्रियालापनी सत्री, हर एक घर में होने के लिये जो कही है 
सो कहीं स्वम्त में भी जब न देखी जाय, तब उन घरों के सत्री ०रुपों को 
कैसे उस भट्टी के समान उनकी गिरस्ती में सुख वा शांति प्राप्त हो ! और 
केस उनसे उनकी वह गिररता बलाई जासके ॥ 


॥ ४३ ॥ मातेव रक्षति पितेव हिते निरुक्ते कांतेव 
चा भिरमयत्यपनीय दुःखं ॥ कीर्त्ति च दिक्ष वित- 
नोति तनोति लक्ष्मी कि कि न साधयति कल्प- 
लतेव विद्या ॥ 


भा०--देखो विद्या की तारीफ करते हुए बड़े .१ महपियों ने ख्तरियों 
का क्‍या गुण, वर्णन किया है-यादे वह गुण, हमारी स्त्रियों में न हो तो 
व्यथे है उन सब दुष्टाओं का वह तमाम जन्म-वे साफ कहते हैं कि विद्या, 
माता के समान पालन, पिता के समान सवे हित, और कांता स्री के स- 
मान पुरुष के समस्त संतापों को, हटाकर उसे सावेकाल आनंदमग्न, रखती 
है-इतना ही नहीं किन्तु वह ( विद्या ) मनुष्य की कीसि को सब दिशाओं 
में बढ़ाती हुई कल्पलता के समान, कहो तिस पदायथे को प्राप्त कर देने 
सक्ती है, कहिये इन दिनों कोन से बाप की लली ( बेटी ) ऊपर लिखे 
अनुसार पति के संपूर्ण संतापों को हटा कर उसको सब तरह सखी 
ओर सुप्रसन्‍न, रखने की सदा चिंता रखती हैऐसी चिंता करना तो 
दूर किन्तु उलदी उसको अनेक दुःखों को देने के लिये बहुत सी दुष्ट 








॥ सुख्री लज्षणम्‌ ।। ( ४७) 





खि्ये पूपे लिखितालुसार सदा घर में तकी रहती हें-कहों केसा महाशोक - 
इमको यहां पर यह !॥ 
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॥ व्याधितस्योषध॑ मित्रे धर्मों मित्र रतस्य च ॥ 


आ०--परदेश में विद्या, घर में ख्री, रोगग्रंसित फो ओषध और '*मरे 
मनुष्य के लिये उसका किया हुआ धम, मित्र के समान हितकारी कहे, जाते 
हैं-इस कारण स्रियों को जतिदिन घर में स्थित अपने पेतिदेव के साथ 
कभी कोई काम, मित्रता के विरुद्ध, नहीं करना चाहिये, अथोत्‌ जेसे हर 
एक पुरुष का सैच्चा मित्र, सदा अपने मित्र को आनंदित रखने के सब 
काम, करता है-उसी श्कार हर एक ख्री, अपने पति की प्रसन्‍नता के 
अनुकूल, अपनी प्रकृति ओर आकृति बना लेंवे, न यह कि पुरुष कहे 
शाम तो उसकी स्त्री कहें इमली, बस यही विरुद्ध और विपरीत काररवाई 
पति पत्नी का जन्म, बिगाड़ देती हे-सो बहुत सी फूहरें नहीं समझर्ती- 
ओर कोई २ खी तो, इनमें अपने मिथ्या पतित्रत पन के घमेड और उसके 
नशे में ऐसी चर, वा मस्त, वा बेहोश, रहती है कि जिसका इस छोटी सी 
पुस्तक म॑ं वशन करनी ही महाकटिन है-परमात्मा न करे कि ऐसी छत 
ख्री, कमी किसी भले आदिमी के पल्लें पढ़े, सच परो तो वे जानती ही 
नहीं कि असल में पतिवृत किसको कहते हैं-केवल परपुरुष का मुख, न 
देखने ही मात्र को, अपना षड़ा पतिवृतापन, समझ बेठना, सरासर खस्री 
जाति की भूल, ओर व्यथे का अहंकार है-उनका यह थोथा पतिवृतापन 
ऐसा है जेसां रूवा. सूखा. महा कठोर. नीरस भोजन-इस प्रकार की ' 
पतिब्ता से तो वेश्या, हज्नार दजों अच्छी होती है-ऐेसा ऊपर बहुत से 
लोगों का मत दिखा चुके हें-ओर इसी घुराई के कारण, बहुत से पुरुष, 
वेश्याविलासी होनाते हँ-अब ठोक २ पतिवृत, वा पतिवृतापन, किसको 
कहते हैं-यह जिनको संमझ लेना बाकी हो-बे आगे, राजा दशरण मे 
सीकष णी आदि पतियता स्लियों के लिखे वाक्यों को अच्छी तरह, देखें 
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(4 ) ॥ सन्दरीसुधारे ॥ 





वा सुर्मे, अथात्‌ उनसे खूब जानकार होकर सुशीला खियों के समान, 
सच्ची पतिवृता बनना, सीखें-अन्यथा कभी किसी भी ख्री का सुधार व 
उद्धार इस जगत में नहीं हो सक्ता || 

अस्तु अब मित्र के लक्षण सुनो जिसके कि भनुसार खरीजाति को, 
अपने भिय पतिदेव के साथ, बत्ताव करने को सवेत्र, कहा है ॥ 


॥' ४५ ॥ दुःखा न्निवारयाति योजयते हिताय गुद्ं 
च गृहति ग़ुणान्‌ प्रकटी करोति ॥ आपंदगतं च न 
जहाति ददाति काले सन्मित्रऊुक्षण मिदं प्रवर्देति 
संतः ॥ 


भा०--हमेशा जो दुःखों से छुड़ाबे, भोर हित में लगावे,ओर उसके 
सब गुप्त कार्मों को छुपावे, भोर सभेश्न उसके गुणों को प्रकाशित करे, और 
कभी किसी विपत्ति काल में साथ न छोड़े, ओर जो कुछ कि उसके पास 
है वह सब, आनेद से देने को सदा प्रसन्‍न रह, उसे सत्पुरुष, सन्मित्र क 
हते ईं-ऐसी मित्रसम, जो सदा बर्त्ते, सो ख्री. कुल्वध्त और पतिवता और 
इसके विपरीत हो वह खत्री, कुल्लटा कहाती है | 


॥ ४६ ॥ आयु वित्त गृहच्छिद्रं मंत्र मेथुन भेषजं । 
॥ तपो दानापमानं च नव गोप्यानि यत्रतः॥ 


भा०्--( १ ) अपनों का आयुधष्य (२) अपना धन ( ३ ) अपने 
घर के मनृष्यों की बराई ( ४) उनकी शुप्त सलाह ( ७५ ) अपनी वा अन्य 
खत्री पुरुषों की एकांतिक ( #« ) बातो (६ ) ओपधि (७ ) तपस्या 
(८ ) दान ओर (९ ) हानि वा अपमान, ऐसे ये नो पदाये, मिरृतरं 
सब स्त्री पुरुषों को बहुत यत्व पूवेक गुप्त, रखने के लिये कहे हैं अयोत्‌ 
इनका भेद कभी किसी वाहिरबाले से न कहना आह़िये, जो ऐसा / 








नलच्ख्प्लबणब॥ (४६० सुखी लतशम ।॥ त्त्त्त 


, लेहीं करते मे ख्ली वा पुरुष संसार में महाश्नद्व वा नीच वा नाससक्ष क- 
हाते हैं, और उनकी जगत में हँसी कुदर और अपतिष्ठा भी घहुत होती 
 है-हवना ही नहीं किन्तु दोष नम्बर ४ व ७ की चूकों से बहुत कुछ हानि. भोर 
दु:ख, उठाने पड़ते हैं ( १२ ) ओर इस प्रकार की स्री के लड़का लड़कियों 
के पिवाह भी सहसा नहीं होते । 

ऐसी हज़ारों हानें, नादान वा कुलय औरतें चुपकां घर बेठीं कराया 
करती हैं, इस की उन दुष्याओं को कभी स्वप्न में भी खबर नहीं पड़ती- 
जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों का ब्याह होता वे देखती, तब ठंढी सांसे ले ले 
कर कहती हैं कि हाय हमारे लल़ुआ मंनुआ को ब्याह ऐसो अपने घर 
आओ हम अभागिन कब देखेंगी--इस प्रकार रात दिन चिंता में डूबी 
| जब ये देखी जाती हैं तब बीसियों ठग ठगिनी इन की अति हितू बनकर 
इन को घेर लेती हैं--कोई इन को जप तप ब्रत करने कहते, और कोई 
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( १२ ) “द्वाभ्यां तृतीयों न भवामि राजन जेसे ऊपर एकांतिक वा- 
ता कहदेने का दोष कहां है, उससे छाखगुना अधिक अपराध, दूसरों के 
एकांत में छस जाने का समझो अथोत्‌ जिस ठौर कोई दो खिर्ये वा दो 
पुरुष अथवा एक स्त्री ओर एक पुरुष बेठे वा लेटे हों, इस ठोर जाने का 
कभी कोई साहस, मत करो प्राणांत ज़रूरत आ पड़े तो बहुत दूर से उन 
दोनों में पे किसी एक को बुला लिया जाय परंतु ख़ुद वहां तक उस द- 
जा में भी कभी न जाय, क्योंकि मनुष्य के अनेक दोपों की क्षमा कही है 
परंतु इस दोष की क्षमा किसी मनुष्य से नहीं हो सक्ती प्रत्यक्ष देखलोकि इस 
ग्रह्यपाप का घोर दंद राजा रामचंद्र ने अपने महाप्राणत्रिय भाई लक्ष्मण 
जी, ओर राजा युषिष्ठिर ने अज्जन तक को, दे छोड़ा हैं. हालांकि उस 
समय उन बेचारों को बदर्म लाचारी अपने बड़े भ्राइयों के एकांत में जा- 
ना पढ़ाथा, अतः किसी स्त्री पुरुष को कभी भूलकर भी इस महा अनथे 
| कारी दोष में, न फैंसना चाहिये-क्दाचित्‌ कभी कोड तुम्र को किसी प्रकार 
| का दूँढ नहीं देसकेगा तो भी उसे तुम, सरेव खटकोंगे, और इसके मतिफकछ 
दूं अनेक प्रकार के अनये ,और बिपुत्तियाँ, आमरणांत तुमको भोमनी प- 
देंगी, भौर बेबकद कहना तो ग्राई कोई बातही नहीं दे ॥| 








(५० ) ॥ सन्दरीसुधारे ॥। 


मंत्र.तंत्र. येत्र व पाठ प्‌जा आदि के जालसे, और कोई लांच पूँसके बहाने, 


भीतर ही भीतर ख़ूब, ठग ले जाते हैं--उस की इन बेहोश सिंड़िनों 
को उमर भर थाह ही नहीं लगती कि दर असल वे विवाह के कल ॥। 
थे, किंतु निरी ठगई थी-फिर ये बेअक॒लें, सब से झींक २ कर कंहर्त 
हैं कि वेहना, हम ने सब २ उपाय, कर छोड़े लेकिन उन में से कोई ए- 
कहू हमें न फलो, परिणाम में ब्रात नसीब पर लातीं हैं, परंतु यह नहीं 
जानी ।कि यह सब, हमारे दुष्ट स्वभाव. दुप्ट बुद्धि. ओर दुष्ट मुख का 
ही पूणो प्रतिफल है, अथोत्‌ हम, सदा घर में ठांय ०» जो करती रहती 
हैं उस की देखने वा सुनने वाली उन सब ख्ियों ने, विरादरी की 
सब स्त्रियों का मन, उठका दिया है जिन से कि हमेशः हम, अपने 
वा पराएं घर बेठ कर सेहल सभाव वात चला चला कर घर का 
छिद्र, अथांत्‌ पति पृत्रादिकों के ऐवं दोष व्यर्थ कहती रही हें--बस 
वे ही सब बातें, धीरे ० एक दूसरे के मुख, जगत्‌ में फेल कर आज 
तुम्हारे पुत्र पत्री के ब्याहों में विष्नकारक हो रहीं हैं, अब तुम हजार जप 
तप ओर वृतादिक करके मर जाओ उनसे वया होना है-उसे पूछता ही 


| कान है-उस समय तो कुछ ओर ही पृछ्दाजाता हे-क्या तुम अपनी कन्या 
के विवाह करने की चिता में किसी खत्री एरुष से कभी यह पूंछती हो वा 
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पृछोगी कि कोन सी ख्री. अपने लड़के के विवाह के लिये जए. वा तप. 
आदि उपाय करके ठग ठगा रही है जिसके कि यहां हम अपनी लड़की 
देवें, अथवा यह पूछागी कि फलां लड़का ओर उसके मा बाप का स्वभाव 
ओर गुण केसे हैं ओर उनको दूसरों के मुख यदि बुरा सुनोगी तो उस 
घर में अपनी लड़की के देने को तुम्हारा मन कभी होगा कभी नहीं ३ तो 
बस खूब समझलो कि इन्हीं कारणों से दूसरी स्रियों का भी मन, तुम्हारे घर 
कृम्या देने को न होगा,चाहे फिर तुम्हारा घर कैसाही भरा पूरा क्यों न हो ॥ 

ऐसे अनेक नुक्सान, तुम्हारे ही हाथों,तुम्हारे परों में होते हैं, उनको 
पहासखा जो स्ली की जाति, वह नहीं समझती-इसी कारण शाखकारों ने 
ऊपर के दोनों श्लोकों में “गुल च गृहति, ओर गृहस्छिद्रं न अराशयेत 
इस्यादे बहुत से वचन, केबल तुम्हारा पूणे हित सोच कर लिखे हैं-उन 


>यरांपालक्रक्ाइलपालीलंकिकेक 


(५१), 








"जा  सुस्ती लंक्तसम ।। 


| पा दयालु महपियों के उपदेशों को मानकर उनके भर्गों को हमसे प्यारी 
| बहू बेटी सफल करें-अथोत्‌ कभी भूलकर भी अपने पति धुआादिकों का 
| दुखड़ा, बाहिर वालों के सामने न गाया करें क्‍योंकि दूसरों के पुरा 





| कहने से ऐसी हानि नहीं होती मेसी कि माता पितादि के कहने से होती 
है--संसार के सामान्य पुरुष तक कहते हैं कि भाई बेंधी मुद्ठी में बड़े लाभ 
| हैं, इसलिये हमेशः लड़कों को गुणवान करके अपने सब मनुष्यों को 
सदेव अपने यहां आने जाने वालों के सन्मुख, प्रसन्‍न मुख से “भद्ग॑ंभद्र 
मिति बयाव,, अथात्‌ अच्छा ही अच्छा कहना चाहिये'हलकृ से निकली 
खूलक में भई्,, की कहावत, जगत्‌ में प्रसिद्ध ह--उसका तुम अयथे समझ 
| कर पूछते विश्वास करो और जिन दुष्ट अपनी नेद. भावज. आदि.-नाते | 
दारिन वा किसी मुंडो मिश्लायिन. वा पंडियांइन. वा ठकुराइन आदि 
अपनी भायलिस. वा गुइनी. वा टेहलनी. आदि का तुम विश्वास अबतक 
करती रहीं हो उनके मृड़ में छार मेलो, ओर समझो कि जैसी हम उनकी 
सब बातें अपने पति से तुरंत कह देदी हैं उसी प्रकार वे सब दुष्टा व 
विश्वासघातिनें, हमारा भी दुखड़ा घर जात २ अपने पति आदिको सु- 
नाती हैं परिणाम में वह बात धरती भर में हो जाती है ॥ 
सैंकड़ों गुप्त वार्ते जपुर जोधपुर उदपुर और गवालियर आदि रजवाड़ों 
के रनवाससों की आज हमसे कोई आकर सुनजाय, कहो कहां वे और 
। कहां हम," फिर तुम्हारी कही केसे छिप सक्ती है--ल्री जाति तो वैसे ही 
पेट की महा हइलकी और अति कुद्रा कहाती है ओरों को क्‍या चलाई ये 
दुष्टा, पति की कहीं महा गुप्त बातें तक प्रकाशित करने में नहीं चूकतीं 
, अतः अनेक सत्पुरुषों की केवल प्रतिष्ठा ही नहीं गई किंतु प्राण भी गए 
हैं-अतएव राजा विक्रम, भोज और भवेहदरि ने इनकों व अपून को घिछू २ 
कह। है ओर ऐसे ही इनके झनेक दुलेक्षणों से कवि लोगों ने “त्रमदाजन 
विश्वासो इत्योद्ोरं,, तथा “नारी पत्यक्ष रक्तसी,,नायों पिशाच्या नहि 
बंचितः क,, नारी गृहविनाशिनी,, “कं ख्लरीकृता ते विषया परिता- 
पयाति,, र्वीमे! कस्प बखंदितं-भरुवि मनः,, ख्रीवुद्धि! प्रल्यंकरी,, आदि 
| बढ़े २ दारुख वाक्ण, आधसेद्ध कर छोड़े हैं-सों हम से किसी तरह 
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(७२ ) ॥ सुन्दरीसुकरे ॥ 
देखे वा खने नहीं जाते-देखें इसकी लण्भा, कोनसी स्लियें वा वह बेटी 
यहाँ अब करती हैं ॥ ( १३ ) 
(१३ ) “सर्वदा भूषण पुंसां क्षमा, लज्नेव योपितां-सरृज्या गणिका 
नहा निर्ुज्या च कुलांगना,, स्मरण रहे कि पुरुषों के लिये सर्वोत्तम अ- 
 हंकार जैसी क्षमा कही है उसी प्रकार स्त्रियों के लिये अनमोल ज़ेबर ल- 
ज्या है जो उसकी कदर नहीं करतीं उनकी जगत में बहुत जरद, अप- 
कीति और अप्रतिष्ठा हो जाती है अतः हमारी परमप्यारी बहू बेटियाँ 
कभी क्षणमर के लिये भी अपने इस अमोल्य अलंकार का परित्याग न 
क्रें-तथी उनको सर्वोपरि सुख और अपिट प्रशंसा उपलब्ध होगी, इतनाही 
नहीं किंतु इसके द्वारा जनके ओर भी अनेक मनो रथ सदा सिद्धहोवे रहेंगे। 
विदित होकि नाचना, गाना, बजाना, हाथ वा नेत्रादे का पटकाना, 
सेन करना, भींत वा धरती पर व्यथे छकीरें खींचना, वां नख से उनको 
कुरेदना वा किसी के बीच में मुँह डा बेठना, वा हर बात का पट्ट ज- 
| वाब दे बैठना, जोर से वोरना, था हँसना, वा मसकरी करना, वा फड़ा- 
फड़ छींके वा जम्हाई वा डकारों का लेना, वा ऐंडाना, वा व्यर्थ बेठे 
ठालें पादादि अवयवों का हिलाना, वा फड़काना, वा केपाना, महीन 
चूड़ी वा वखादि का पहिनना, वा अंगों का खुला रखना, बिना स 
त्संग वा बिना एछे वा बिना बुलाएँ घर से निकल जाना, झांकी तमाशों 
। का देखना, वा मेला ठेका में फिरना, वा मदाने घाटों पर नहाना, था 
वेश्याओं के समान ठठना, वा परुषों से पदार्था को खरीदना वा ठिल 
ठिलाना, सवेरे ४। ७ बने से पूत्रे, सोकर न उठना, निष्फारण चाहे 
जिस स्री को बे खोफ्‌ अपने घर आने देना, आकाश मांगे से शहांतरों 
की दोड़ें लगाना, बिना पूछे अपने वा अपने घर के पदार्थ वा गेहेना था 
कपड़। वा रुपपा आदि का बाहिर की ,ख्त्रियों को वेसेही वा मैंगनई में 
देबेठना, वा छुपाकर स्वेच्छानुसार गेहना व बखादि का ख़ुद बनवाना, 
पान तमाख आदि मादक पदार्थी का खाना वा पीना, सत्य पर्म को छोड़ 
असत्य घमे पर चलना, वा किसी बगरू। भगत को गुरू बनाना, घरवालों 
का कहा न मानना वा सदा दास दासियों से आरयाय वा गरियायकर बोलना 
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॥ सखी लेसंशंगस ॥ (७३) | 


| परंतु चह सब तुमसे तथी बन पड़ेगा, जब अथम तुम अप्ने:स्वनाव 
| का बदल देना मंजूर कर लोगी, ओर स्वभाव भी तब बदलेगा, जब ऊपर 
| लिखे अनुसार अपने हृदय में तुम यह निश्चय करछोगी कि जेसा हमारे | 
परत हितू घरवाले, हमारा स्वभाव बहुत बुरा बता रहे हैं वेसा बह अवश्य 
ही बुरा है-वस उसी घड़ी से उसका सुधार होने लग जावेगा ओर उस | 
का प्त्यत्त फल यह होगा कि जैसे रोग गए पीछे, रोगी मनुष्य की सब 
हाय २ मिट कर वह सुख से खा पीकर सोता है, उसी प्रकार सुधरे स्व- 
| भाबवाली का चित्त, सदा शांत ओर भप्रमुदित रहने लग जावेगा ओर पर 
के सब हितू मनुष्य, इससे पूषे जो उसे कालसम दीख पड़ते थे वे सब 
अब उसे ऐसे प्यारे लगने लग जावेंगे जसे कि रोगी को रोग निवृत्त 
भए पीछे उसका सदेश् , जिसको कि धन्यवाद देते अब वह नहीं अपाता, 
कहो रोगी रह तब यह पुरुष अपने उक्त बद्य को कसा बुरा समझतारहा ? 
वही दशा आज तुम अपनी समझो अथोत्‌ जब तक तुम्हारे जीवात्मा को 
पे सुख न हो ओर न तक तुमको सास वा ससुर वा पति सुखदायी न 
जान पड़े, तब तक तुम ज़रूर यह समझती रहो कि निःसंदेह हमारा दुष्ट 
स्वभाव हम में अबतक वेसाही दुखदायी बनाह जैसा कि रोगीमें उसका रोग। 
परंतु हमारी स्त्रियों में परमेश्वर की कृपा के बिना ऐसी पवित्र बुद्धि 
का समुत्यक्ष होना, बहुत ही कठिन हे जिस से कि वे किसी तरह एसा 
सम्रप्त सके कि अवश्य हमारा, स्वभाव बुरा है--हस पर हम एक आंखों 
देखा लघु दृष्टांत लिखते हैं--थोड़े ही दिनों की बात है कि एक भले 
घर की स्ली, अपने लड़के को दिखा कर हम से उस की शिकायत इस 


। आदि सब कमे, निलेज्यता में दाखिछ हैं-सो वे वेशया भों को छनते, छुछवधू 
का कुज्नांगनाओं को कदापि नहीं-तथा ज्ञात रहे कि जो अपनी सब प्रझार 
की सचाक्कष ओर स्पानपन घ चतुरई व ज्ीरादि सदगुणों व हर एक काम 
काज से सवको असभ्‌ रखकर घड़ी २ अपने माता पिता और सास समर 
आदि की वारेवार भशंसा कराती हैं, वे कुछबध व झुलांगना कहातीं और 
इसके विरुद्ध अथोत्‌ मनमानी चाझू चलनेवाली ख़ियें दुष्टा, ऋुत्या, वो 
कुछूटा आदि बोली जाती हैं ॥ 














(०७७ ) ॥ सुन्दरीसुभारे ॥ 


मील किकिलिरि कि नरक कि की नि कर कक रत त मलिक लहर सकल कल 
प्रकार करने लगी कि देखो यह इतना स्थाना सभबोना लड़का अपना 
ब्याह नहीं करता, साफ कहता है कि तेरा स्वभाव महा बुरा है इस 
लिये में पराई लड़की को आपत्ति में नहीं डालना चाहता, कहों यह 
कौन है जो भोर्सो ऐसी कहे ! ओर इस के पीछे अपना ब्याह ने करे ! 
इस मामले में मेरे मा बाप और सास सझ्र हड़कर मर गए तिन के कहें 
तो मेंने अपना सभाव बदला ही नहीं ओर न कभी मेंने जाके बाप तक 
की ऐसी कोई बात अवलों मानी, सो अब इस तनक से कीड़ा की कंहों 
आज में केसे मान लेने सक्ती हूं ! यह सुन में खूब ही हँसा और तब से 
आर्ज तक ऐसा कुछ विचित्र मुझे'हपे ओर विषाद हो रहा है कि जिस 
का बशन नहीं होसक्ता, कहो ऐसी हटीली जाति का केसे सुधार हो ! 
और कैसे वे ओर उन के पति पुत्रादिक सुर पा्वें ? सच पूछो तो मौका 
यह था कि जिस हित की बात को उक्त स्री ने अपनी ' बालावस्था में 
अज्ञनवश, ओर तरुणावस्था में जवानी के घमड, वा नशे से सरत्रीकार 
नहीं किया, उसे बह अब अपनी इस लची अवस्था में सबेथा मान लेती, 
अथात्‌ पृत्र के कहते ही उसे जान लेना चाहिये था कि अरे जब यह भी 
वैसी ही कहता है तो मेरा रतभाव, बेशक बड़ा ही पाजी हैं--उसे अब 
में ज़रूर छोई ओर आगे के लिये इस वृद्धावस्था में अपने बहू बेटों की 
तो भी भली बनू--सो न समझ कर जो दुष्प्रा, अपनी उसी अधी अवस्था 
में यहाँ पर मर जाना चाहे उस महा अ्रष्ठवुृद्धिवाली ख्री से यदि कोई 
भला आदमी कुछ कहे तो क्‍या कहे ? तभी तो कहा है “सवथों विषमाः 
खियः हमारी समझ में उस के उस पुत्र का कथन उस अंधी के नेत्रोंके 
लिये बड़ा ही सर्वोत्तम अंजन था, उसे वह अपना अहो भाग्य समझ्नकर 
| यदि स्वीकार कर लेती तो बड़ा ही उसे लाभ होता, परंतु “जाहि वि- 
भाता दारुण दुख देई--ताकी गति पहिले हर लेंइ की कथा कैसे भ- 
सत्य होय, अस्तु परमेश्वर से हाथ जोड़ कर अति बिनय के खाय पाये- 
ना की जाती है कि हे भगवन्‌ हे करुखावरुणालय हे पतिितपावन तूं 
ऐसी कृपा कर जिस से ओंगे इस भरत्ष खंड. में ऐसी नासमंतत ओर 
हटीली खिये अब उत्पन्न ही नहोंँ॥ # ऊ# #ऋ # # 














॥ सत्य धर्म विचारः ॥ (५५ ) 
॥ अथ धम्मं विचारः ॥ 


॥ ४७॥ एक एवं सहृर्ज््मों, निधने प्यनुयाति यः। 
शरीरेण सम॑ नाशं,सव मन्यद्धि गच्छति ॥ 
भा०--अच्छीतरह जात रहे कि इस जगत्‌ में जो कुछ तुमको अपना 
कह कह कर भिय लगता है वह सर्वे तभी तक तुम्हारा है जब तक कि तु 
म्हारा शरीर यहां मोज़द है अथात शरीरै के छूटते ही वे सबे हरामी तुम 
को छोड़ बेठत हैं परंतु अकेला एक धपे ही ऐसा तुम्हारा सच्चा मिन्न है 
( १४ ) कि जो*मरे पर भी तुम्हारा संग नहीं ढीलता-इसलिये कभी 


(१४ ) इस थम के १० लक्तण नीचे लिखे अनुसार हैं वे जिन में ठीक 
२ हैं। वे ही स्ली पुरुष सच्चे धमोत्मा कहाते हें--ऐसी मनुजी महाराज 
की आड्डा है अतः सब को वसा ही बनना चाहिये तथा बनावटी ध्मो- 
त्माओं से सब लोग सदा दूर रहें अथोत्‌ कभी उन ठगों का वा किसी 
सस्‍्थाने भाषे आदि का विश्वास, वा सत्कार, किसी स्नी को न करना 
चाहिये | 

( १ ) प्रतिः-धरिंज, अथोत्‌ किसी भले वा घुरे प्रसंग पर घबड़ा न 
जावे किंतु सदा चित्त को सावधान रक्‍खे ( ९ ) ज्षमा-माफी, अथोत्‌ 
दूसरे के अपराधों को देख उन्हें माफ करने की सकृति रद ( ३ ) 
दमः को बस में रखना, अथोत्‌ कभी उस को चलायमान न 
होने देना किंतु सदा मन व चित्त, स्थिर रखकर अपने सब कामों को 
चलाना ( ४ ) अस्तेयं-चोरी न करना, अथोत्‌ जैसे पराए पदाय को 
उठालेने में ढर रहता है उसीमकार अपने घर में भी सदा ढरना, न यह 
कि पाति वा सास से चुराकर पिल्डी की तरह जी चाहे सो खा लेना वा | 
चील की भांति चाहे जो उड़ा लेना वा नाना भांति की चालांकी था 
जालसाज़ी से अपना जुदा कुरचा जोड़ना वा कोई भ्ल वा बात कहने के 
योग्य होते भी अपने किसी खास अभिप्राय के कारण पति आदि से बह 














( ०६ ) ॥ सुन्दरीयुधारे ॥ झा 
| कोई समझदार खी पुरुष इसको न ले अथोद् जब तक जिये तब तक 
अपना धमे बराबर करता रहे ॥ क्‍ जाओ 
॥४८॥ यथा पेनुसहस्रेषु, वत्सो गच्छति मातरम। 
तथा यज्च कृत कम, कतोर मनु गच्छति॥ 
भा०--और सब लोग सदा इस बात पर भी प्रा विश्वास रकक्‍्खें कि 
न कहना (० ) शौचं-पवित्रता, अथोत्‌ सदा मन से, शरीर से, वाणी से, 
व्खादि पदाथे ओर स्थान से व्‌ इतर देन लेन आदि सव कार्मो से ख़ूब 
साफ पाक रहना ( ६ ) इंद्रियनिग्रह;-सब इन्द्रियों को वश में रखना, 
अथात्‌ कभी किसी के वाहियात वा पराये भले बुरे कामों की चुगली वा 
निंदा वा हानि में वा उनके देखने वा सुनने में अपना मन चित्त, जिव्हा, 
नेत्र, कान, व हाथ पांवों को न जाने देना ( ७ ) धीःच्चुद्धि का बल ब- 
दाना, अर्थात्‌ सत्कम व सन्मागे व सत्समागम में सदा चित्त रखना ( < ) 
विद्या-सब उत्तम विद्याओं का सीखना, अथोत्‌ किसी सर्वोत्तम व महा 
विश्वस्त, बृद्ध ख्री पुरुष का खूब सत्कार करके उस से सर्वोत्तम पुस्तकों 
का पढ़ना, जिस से कि धन, ज्ञान, बुद्धि ओर चतुराईआदे गुण बढ़ें (९) 
सत्यं->सदा सत्य बोलना, अथात जैसा अपने हृदय में है ठीक वेसाही सदा 
| सब से बाहिर इस रीति से शांत होकर मृदु व मधुर वचनों से कहे सुने, 
जिस से कि सुनने वाले का चित्त, कभी दुखी न हो ओर उससें 
कोई तुम्हर/ कपट, वा द्वेष वा खुद गरज़ी भी न लगी हो ( १० ) अं- 
क्रोध*-कभी क्रोध न करना, अथोत्‌ दूसरों के कहने था सुनने था अपने 
मन की सी बात न होने से वा हानि के कारण जो मन बिगड़ कर धभ्र- 
रीर में एक दम से आग छग जाती है सो कभी न होने देना, किन्तु उस 
हालत में भी सब से शांतभाव के साथ बोल चाल कर काम निकारे अ- 
थोत्‌ कभी मुख तक न बिगाड़े, किंतु हास्य मुखर से उस प्रकार की भी बात 
कही जाबे-ऐसे ये दश, धम के लक्षण हैं इन से सब को संयुक्त रहना | 
चाहिये, तब दोनो लोक बनते हैं जिंतनी सावित्री आदि पतिब्रता, आम 
तक भई उन सब्बों में ये दसो लक्षण सदेब रहे हैं ।॥ 








॥ सत्य धर्म विचारः ॥। (७७ ) 

अपना किया अला बुरा कमे, मरे पीछे अपने समीप दोड़ कर ऐसा | 
आ जाता है जेसा कि हज़ारों गोओं के धुंढ में मिली खड़ी अपनी माता 
को उस का काला वा सफेद आदि रंग का बछड़ा आ चिपटता हे-इस 
लिये हर एक स्त्री पुरुष को बहुत सावधानी के साथ अपने २ धमे पर 
चलना उचित है न यह कि किसी हट वा दुराग्रह में फंसकर ज्यये दुःखों 
को भोगें क्योंकि धमे के समान अपधपे भी तुम्हारा साथ ढील देनेवाला 
पदाये नहीं है-उन दोनों में फुरक है तो केवल इतना ही है कि एक सुख 
देने को साथ जाता है तो दूसरा दुःखों के देने के लिये मुस्तेदी दिखाता 
है अतएव ऊपर साफ कहा गया है कि मरे पीछे एक अकेला तुम्हारा 
धमे ही काम आवेगा-इसलिये जोलों जियो तौलों हे खियो कभी तुम 
अपने परममित्र, धमे को मत भ्लो-हां बेशक भूल जाने की चीज अधमे 
जरूर है इस वास्ते हम आरंभ से अब तक अनेक उत्तमोत्तम उपदेशों के 
साथ तुमको अधमे का रूप दिखाकर अब आँगे तुमको तुम्हारा धमे अच्छी 
तरह दिखाते हैं-उसे तुम अध्य्छी तरह ,अथात्‌ बहुत सावधानी के साथ 
सुनो ओर उसी के अनुकूल चल हो ॥ 


॥४६॥ कोकिलानां स्वरो रूप॑,ख्रीणां रूपं पतिवतम। 
विद्या रूप कुरूपाणां, क्षमा रूपं तपस्विनां॥ 


भा०--देखो कोकिला, कोआ के समान महा बुरी होने पर भी अ- 
पने मधुर शब्दरूप गुण से सब को कितनी"“प्यारी लगती है-उसी प्रकार 
एक सत्य पतिवृतरूप गुण से सब खिये ओर विद्यारूपी गुण से सब पु- 
रुप ओर ज्ञमारूपी गुण से सब साधुजन सब नगत्‌ में मशंसा योग्य ठह- 
रते हैं-अन्यथा इन सो की स्वेत्र क्रतिष्ठा होती है अयोव वे बुरे क- 
हाते हैं-इसकी सब बहू बेटी निश्चय रूप से जानकार होकर सच्चा पाति- 
बूतरूप जो उनका थम उसे ने धारण करें ओर सुखी हों॥ 








(५८)... ॥ मुन्दरीसुफरे॥ 





॥५ ०॥ सत्य माता, पिता ज्ञान, धर्मों आ्लाता, दया 


भा०-हे खियो गार्गी आदि महा पढ़ी लिखीं स्त्रियों का उपदेश है कि 
सब ख्त्रियों को उचित है कि वे सत्य को माता, ज्ञान को पिता, धमे को 
जैया, दया को बहिन या अपनी सखी, शांति को कन्या, क्षमा को पुत्र और 
पति को परम प्रज्य देव, समझ कर संसार के सच्चे सुर्खों को भोगें-न यह कि 
अपने सुसरेवालों की सेवा को भूलकर सदा अपने मयकेवालोंकी यादमें व्यये 
हाथ २ करती हुई अपने दीदा खोर्वें आर हमेशा व हर घड़ी अपने सुसरे 
वालों की बुरी बर्नें-इस प्रकार की बहू बेटी कभी सुख नहीं पाती, इसलिये 
ऊपर कही सचाल पर चलना ही सब को सवेथा योग्य है ॥ 


॥५१॥ यस्य पुत्रो वशीमृतो, भायो छंदानुगामिनी । 
विभवे यस्य संतोष, रतस्य स्वर्ग इहे वहि ॥ 


भा८- जिस भाग्यवान पुरुष का पत्र आज्ञाकारी ओर उसकी स्त्री बि- 
लकुल पति की इच्छानुसार ठीक २ अपना सब बताव छायावत्‌ रखती 
है अथांत्‌ जिस में बह अपने पति का शोक और प्रसन्नता जैसी २ देखती 
है बेसा ही बेस। वह अपना सब काम काज आते प्सन्‍नता के साथ करने 
को सदा तयार रहती है ओर घर में जो कुछ परमात्मा ने दिया है 
उसी में जिंस सतोष है-उस पुरुष को इसी लोक में स्वगे के सब सख 
मौजूद हैं समझो-परंतु जिस घर में खरी पृत्रादिकों की चाल, वा बुद्दि, 
तनक भी विपरीत हो जाती हे वहां का स्व्रगे उसी क्षण नरक हो जाता 
है-इसलिये कभी कोई प्यारी बहू बेटी अपने पति की मर्जी के विरुद्ध 
कोई काम, वा वात, करने की पक्रति न डाले। । 
ओर जहां कहीं किसी ख्री की चाल, इसके विरुद्ध देखी जाय वहां । 
तुरंत उस ख्री को अच्छी तरह समझा दिया जाय कि बहनी ख्री जाति 
रा. 











॥ पतित्रत र्परूपम ॥| ्‌, आ्ल्‍रः* [5 


हएशशारभदेसमपअाक! 


को संसार के सब सुख अकेछे एक उसके पुरुष की राज़ी से ही भाप्त हो 
सकते हैं वह बुरे से भी बुरा हो तो भी तुम उसके कामों को बहुत अच्छा 
कह २ कर उसे खूब राजी वनाए रहो क्योंकि हर एक ख्री अपने मददे 
की परदाई बन के रहे-ऐसा ख्री के लिये धमे कहा है, उसे छोड़ कर नो 
कोई रृत्या, उलटी उस महा ज़बदंस्त अपने पतिदेव की गुरू, बनने च- 
लेगी वह नकटी कैसे खे न खाबेगी-देखो कभी कोई भी जबरदस्त, किसी 
निबल से आज तक दबा बहनी तुमने सुना है ? कभी नहीं ३ फिर तुम अ- 
बला कहा कर किस बल से उसके पीछे पड़कर सुख लूटना चाहती ही | 
इस तुम्हारी ऐसी, महा निकम्मी चाल से हज़ारों अभागिने हजारों ही 
तरह से बनी ठनी अपनी घर गिररती ऊजड़ कर वेठीं, बहुतेरी कलहा नि 
कल गई वा निकाली गई और बहुतेरी अपनी अनमोल जान दे बेठीं अथवा 
अपने पति के हाथ से अपने नेक २ से कच्चा बचा सहित कृतछ भई अ 
थवा इनकी रात दिन की ठांय २ के मारे, अपने प्यारे बाल बच्चों को 
छोड़ २ कर उनके पति खद अपनी जान दे बेठे अथवा तेग होकर ऐसे 
बहनी वे निकर गये कि फिर लोटकर उन्होंने काहू मरे जिय की खबर 
तक न ले ओर न अपनी दई, इस से बहनी हम तमको बारंबार सम- 
झातीं हैं .कि देखो तुम दीं दवाई चली जाओ, इसी में सब तुम्हारी शोभा 
ओर भलाई है-बहनी हम तुम्र किनमें हैं-पति के सामने तो बड़े २ राजा 
महाराजाओंकी महा प्यारी ओर इकलोती काहू बहू बेटी तक की भी हेंकड़ी 
चली हम न देखी ओर न सनी, जिन चलाई उन देश भर कौ"नाश मारो 
और जगत्‌ में ख़ुद आप सत्यानासिन कहांई सो जुर्दी-न मानों तो रानी 
केकई व पूना की रानी अनंदीबाई त बुंदेलखंड की रानी सलोबाई और 
गवालछियर की रानी बेजाबाई की कहानी पढ़छो-इनमें एक बहुत पुरानी 
ओर वीन अभी हाल में अर्थात्‌ सवा सौ बरस के भीतर होगई समझो | 


॥ ५२॥ भताहि परम नायों, भषणं भूषणेषु च 
एपा विरहिता तेन, शोभनापि न शोभना 








भा?--खियोंके सब नानाविध बड़ी २कीमत के गहने होते हैं-इन 


(६० ) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ 

सबों को शोभा देनेवाला सर्वोत्तम तुम्हारा गहना, हे ख्ियों अकेला एक 
पति है-बिना उसके तुम, रूपवती होकर भी महा कुरूपा हो ॥ १५॥ 
इसलिये तुम सब, अपने २ पति को हर हाछत में अच्छा समझ उसकी 
दातों और सब बराइयोंको आनंद के साथ जन्मभर झेलती रहो तव तुमसे 
परमात्मा प्रसन्न होगा-कदाचित्‌ तुमक्रों इस सर्वोत्तम चाछ से मन चीते 
सुखभोग, देववश वा पति अच्छा न मिलने के कारण, इस लोक में न 


दा न 


'(१५) पतित्रता स्त्रियों के सप्रीप तो यह ५२ नंबरी इलोक बढ़ाही अ- 
नपोक्त है-परंतु जिन सुहागिन दुष्टा स्त्रियों को पति क्‍या वर॑तु हे यह नहीं 
मालूम, वे इस इलोाक की बिलकुल कदर नहीं करेंगी-ऐसी ख्रियों से क- 
हाजाता है कि वे अपनी ऐसी, महादुष्टप्रक्ति की दस, पाँच अमीर से 
छेकर गरीब तक को विधवा स्त्रियों के हृदय में घुसकर उन से तनक पूर्छे 
कि तुम्हारा पति, जबतक मोजूद था तबतक तो तुमने कभी एक घड़ी 
उसे कल नहीं लेने दी, बरंच आठो पहर उसकी अनेक प्रकार से निंदा 
कर २ उसे अति बुरा भी बतातीं रहीं, सो अब तुम उसी महा बुरे पति 
के लिये इतनी महा दुखी व्‌ अनमन सदा क्‍यों देखी जाती हो, क्या वह 
तुम्हारा सेकड़ों वा हज़ारों वा लाखों रुपया का गहना. कपड़ा. वा. धन- वा 
घरती आदि भी, अपने संग लेगया ! अगर नहीं छेगया तो तुम, ख़श 
होने को जगह इस प्रकार उस बुरे वा महा बुरे पति के लिये अब आठो 
पहर व्यथे एसी क्‍यों रोतीं हो ? 

बस इस प्रश्न का उत्तर उन सब विधवाओं के मुख सुनते ही सब बुरी 
से भी बरी खियें, उक्त श्छोक अयोत्‌ पति के उत्तमता की पश्मंसा करने 
लग जावेंगी, इतना ही गहीं किंतु यादि उनमें कुछ भी मनृष्यता होगी तो 
वे उस घद्दी से अवश्य, मा पतिवृता ख्री के समान “पतिदेबो-पतिगुर,, 
इस सहामंत्र का आठो पहर जाप भी करेंगी, अर्थात्‌ उस दिन से वे 
सदेव अपने पतिदेव का अति सन्म्रान करेंगी और जैसा बह कहेगा वैसा 
ही सदा अपना सब कृत्य करना वे सब उचित समझ्ेंगी--ऐसी हमको 
महावलवती आशा है ॥ द 
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॥ पतिश्नत स्व॒रूपस || ऋााआआ7"|म__- आह ( ६१ ) 





भी मिलें तोभी तुम्हारी इस जगत्‌ में सदा तारोफड होगी ओर दूसरे 
अनेक जन्मों में तुमको सातो सुख मिलेंगे सो जदे-ऐसा निश्चय सदा 
सब रक्‍्खो | 


॥५४३॥निमन्त्रणोत्सवा विप्रा, गावो नवतठणोत्सवाः। 
पत्युत्साहय॒ता भाया, अहं कृष्ण रणोत्संवः ॥ 


भा०-अजन कहते हैं क्रि जसे नित्य नया निमंत्रण पाने से ब्राष्मण,और 
नई घारसों के पाने से गाएं, ओर अपने सब कामों से अपने पति को 
सदा प्रमुदित देख सब सज्जन ख़ियें, अत्यंत हित होती हैं--उसी प्रकार 
है श्रीकृष्ण, मुझे युद्ध के प्रसंग सन्मुख उपस्थित हुए देख महा आनंद, 
होता है-अब सब सज्जनों की परम॑ प्यारी बह बेटियों को विचार करना 
चाहिये कि पति की प्रसम्मता रखने की वेदों में और शास्रों में कैसी बार॑- 
वार की ताकीद के साथ आज्ञा, स्त्रियों को लिखी है और ठीक बैसाही 
करुने की ताकीद केसी सब ख््रियों पर बढ़े २ परमधम्मंत्ञ ऋषि प्रनि 
ओर [विद्वज्नन तथी पुराने राजा महाराजा आदि सत्पुरुष, अपने २ ग्रंथों 
के द्वारा सर्वत्र तमको कर रहे हैं # उसको भूछकर जो कोई स्त्री, किसी 
के बहकान से वा क्रोध से वा द्वेष से वा घमंद से अथरा अँगल जन्म की 
खोटी करतूतों से प्राप्त हुआ जो टुष्ट स्वभाव, उससे विपरीत चाछ चलेगी 
वह राजा तक की रानी ओर बेटी भी क्‍यों न हो ज़रूर नरक को जावेगी 
अथीत्‌ किसी तरह इसमें फ्रक नहीं पढ़ेगा- ऐसा बेद आ्ाशख्नों के सिवाय 
रामायग्श व्‌ भागवतादे सब छोटी बढ़ी पुस्तकों में भी ठौर २ लिखा है- 
सो सब आगे देख मिलेगा उसे तुम चित्त लगाकर सुनो समझो और ख- 
शीला बनों-इसी में सदे सुख ओर प्रशंसा है ॥ 


[ ह्व 
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# इनके नाम आगे छिखी ठीपों में देख मिलेंगे॥| 
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( ६२ ) ॥ सन्दरीसभारे ॥ 








॥५४॥ वित्तेन रक्ष्यते धर्मों, विद्या योगेन रच्यते। 
झदुना रक्ष्यते भूपः, सतख्रिया रच्यते गृहम्‌ ॥ 


भा5--सत्य समझो कि जेसे धवोदे कामनात्रय, धन से ओर 
योगामप्रास से आत्मविद्या, तथा ख़शामद व आति नम्नता के बतोव से 
राजगर्णों को मर्जी, सरक्षित रहती हे-उसी प्रकार सुचाल्‍्वाली स्त्री से घर 
की रक्ता' अच्छीतरह हसक्ती हं-अन्यथा सुंदर बने ठने घरों का बहुत जल्द 
सत्यानाश,होजाताह इस कारण जिन चतुर स्रिपां का अपनी प्रश्षेसा व्‌ इज्जत, 
इस जगत में अच्छी लगती हो, वे अपना धन, विद्या, ओर -सुशीलादि 
सब उत्तम गुणों की अच्छी तरह बढ़ा कर अपने २ घरों की सब को 
शोभा,व प्रतिष्ठा,दिखावें ओर इस संसार का सच्चा सुख लूटें तथा यहां पर 
स्मरण रकखें कि “दरिद्रः किवराटक४ जो मनुष्य कोड़ी वा किसी अ- 
न्‍न के दाने को तुच्छ समझता हे वह साक्षात्‌ दरिद्रका रूप है, ऐसा शा- 
स्रीय सिद्धान्त है--उसे अति सत्य समझो बल्कि प्रत्यक्ष देख लो कि 
सेकड़ों भिखमंगे, सहस्नाधीश, ओर बड़े २ दोलतमंद,भिखारी, हो गये हैं 
कहो भिखारी को कितने दाने तुम डालती हो | # 
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# इस झसल तत्व क़ो ध्यान में न छाकर जो लुच्ची खियें बेजां बिखरे हु 
ए झोंक भर दानों पर नाराज हुए पाति को जालिम वा बेभ कल वा सि 
डी ठहराती हैं बे सने नीचे लिखे वाक्यों को ॥ 

चाणशः कणशश्चेव विद्या मथे च चिंतयेत्‌ ॥ धन धान्य क्षयकरीं खि- 
ये सश्चः परित्यजेदिति ॥| नारदः ॥ अथोत सत्रीमात्र को उचित है कि बह 
हर घड़ी विद्यादिगुणों को बढ़ावे तथा अपने हाथ पड़े धन धान्यादि की 
रक्ता वह अपने बालक व चोर चूहा गरिलहरी ओर सब प्रकार के पशु- 
पत्तियों से बखूबी हर घड़ी करती व कराती रहे--अंथोत्‌ उस के एक २ 





दाने को, ओर घर की एक २ कोड़ी को बहुत बेश कीमती पदाये के स- 





॥ पतिअत स्परूपम ॥ ( ६३ 









॥ ४५॥परुषाण्यपि या प्रोक्ता,दष्टा या कोधच त्षुषा। 
सुप्रसन्नमुखी भर्तु, सा भाया धर्मभागिनी ॥ 


भाषाये--अच्छी और उत्तमोत्तम ख्री के लक्षण ये हैं कि उस का 
पति, अपराध वा बिना ही अपराध, सत्य वा असत्य ही रीति से प्रति 
दिन वा प्रति घड़ी, खास उस खत्री को वा उस के माता पिता आदि संँ- 
बंधी मनुष्यों को, इज़ारों बरन लाखों अति कठोर ओर झति कदुएं श- 
ब्द ( गालियां ) सुनावे, वा और अनेक प्रकार के मारपीट आदि के 
आ्रास देवे, अथवा आठो याम नाराज़ रहकर उते लाल अगारसम नेत्रों 
से सदा देखे तथापि वह स्री, कभी अपने उस पाति को उलटा सीधा उ- 
त्तर, न देवे और न कभी अपना मन बिगाड़े, अर्थात्‌ उस दशा में भी 
वह सब तरह सप्रसन्‍नमुखी रहती देखी जावे, तब वह ख्री अपने उस 
पुरुष की धमपत्री, वा भायों कहाती ओर थोड़े ही दिनों के पीछे बह 
समस्त सुखों को भोग सक्ती है--इतना ही नहीं किंतु इसमकारकी द्ठी 
सच्ची पतितव्रता कहाकर औंगे होनहार अनेक जन्मों में भी सदा सब 
प्रकार के अनुपम सर्खो को प्र।प्त होती है ओर इसी प्रकार की खियें झ- 
ति स्वरूपबती होकर दूसरे जन्म में बड़े २ राजा महाराजाझ्ों तक की 


मान जानती रहे--तथा समझे, कि जेसा फुई २ ताल भरता वा उजड़- 
ता है उसी प्रकार उक्त चाल से घर बनता ओर वेसी नजर न रखने से 
वह साफ़ बरबाद होजाता है, अतएब नारदजी कहते हैं कि हे पुरुषों, 
तुम उस कुलाच्छिनी स्ली को तुरंत अपने घर से निकाल बाहिर करो,नि- 
स मुंढों की कि चाल, मेरे इस उपदेश के विरुद्ध हो-कहो ऐसी दुष्टाका 
भी पालन पोषण, यदि कोई पति उत्तम खत्री के सदृश करे, तो उस पति 
का कितना भारी उपकार इस प्रकार की स्ली को समझना चाहिये-सो 
भी गुण, जिस में न हो तो केसे वह घोरनरकों से बचे ? 


त्छ्ठ3 ॥ इुन्दरीसुघारे ॥ 





अति प्यारी पटरानी हुआ करती हैं--इस लिये सब ख्रिये आँगे पीछे 
लिखे सब सदणगुणों से संयुक्त होकर अपने २ पति की सच्ची भायो बर्ने | 
ओर अपने जन्‍म जन्मांतरों को सुधारें ॥ 

५६॥ सा भायोा या ग॒हे दत्षा, सा भायो या पतित्रता। 
सा भाया या पतिप्राणा, सा भायो सत्यवादिनी॥ 





भा०-सुशिक्तित स्री वे,कहाती हैं जिनमें आधपिक नहीं तो इस श्लोक में 
लिखे मुख्य चार गुण तो अवश्य ही हों-प्रथम वे शृहस्था श्रम संबंधी सब 
अपने काम ओर व्यवहारों के करने व चलाने में परम चतुर हों-द्वितीय आगे 
पीछे लिखे लक्षणों का पतिव्रत धमे, उन में अवश्य पामा जाता हो- 
तृतीय यह कि उन्हें अपना पति, अपने प्राणों से भी अधिऋ प्रिय हो ओर 
चतुथे यह कि वो सदेव हँसमुखी रहकर सत्य व प्रियभाषण करनेवाली 
हों, तभी वे अपने पति की सच्ची भायों कहासक्ती है नहीं तो कदापि 
नहीं ॥ 


॥ ४७॥ न सा भायेंति वक्तव्या, यस्या भर्ता, न | 
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तुष्यति । तुष्टे भतेरि नारीणां, संतुष्टा: स्व देवताः ॥ 


भा०--जिस स्त्री के चाल चलन और समस्त काम काज, तथा बोल 
चाल ओर उठा बेठी से सदेव रुसका पति, संतुष्ट नहीं रहता उस नरक 
गामिनी सख्ती को कभी उस पुरुष की भायो (सत्री ) नहीं कहना चाहिये- 
कितु बह राक्ष ती, डॉयिन, वा सांपिन आदि बुरे नाम धारण करने की 
पात्र हे--इस कारण, हे प्यारी बहू बेटियों, तुम परम प्रशंस्य जो भायो 
नामक पदवी, उसे धारण करने की सब चार्ले छ्ुरूर चलो, और अतः- 
करण से पूणे निश्चय रक्खो कि केवल एक अपने पति के संतुष्ट व स॒- 
प्रसन्‍न रहने से ही सदेव सब देवतागण,*तुम से अतिसंतुष्ट रह सकते हैं, 











| प्रतिध्त स्वरूपस ।। ( ६५ 











अन्यथा उन सब का तुम पर महाक्रोध होगा और उन के इस क्रोध से 
| तुम्हारी महा दुर्गति होगी इस लिये अपना हित चाईन वाली कोई ख्री 
कभी इस श्लोक को न भलादे ॥ 


॥४८॥ नगरस्थो वनस्थो वा, पापो वा यदि वा शुचिः 
कै खत्रीयां #7.. र्‌ः + आकर किन 
यासां खीयां प्रियोम ता तासां ठोका महोदया: ॥ 
भा०-जिन खतिया को सच मच हर हालत में अपना पाति अतःकुरण 
से अति भिय है अथीत्‌ वह देश में है तो परदेश है तो-महापापी वा म- 
हादुराचारी है तो अथवा महा पत्रित्र ओर महा धर्मात्मा है तो, अथीत्‌ 
इत्यादि सब दशाओं में जिन का चित्त, सदव पति से संतृष्ठ वा प्रमुदित 
रहता है वे ख्त्रियं. समस्त जन्म जन्मातिरों में अचल, और अनुपम, ऐ- 
श्वयों को भोगती ४ ओर इन पतिवृता ओर पतिप्राणा खियों की पारि- 
णाप में समरत देवी देवता. पता करते हैं बल्कि वे ख़द सच्ची देवी 
कहाने लगजाती हैँ -फिर ऐसे की पूजा अवान्‌ सत्कार, कौन न करेगा ! 


॥ ४६ ॥ दःशीलः कामठत्तो वा, धनेवों परिवाजितः। 
खीणा मारयस्वभावानां, परम देवत पति: ॥ 
॥६०॥ भतातु खलु नारीणां, गुणवा ब्लिगणोपि वा। 
धर्म विम्रशमाणानां, प्रत्यक्ष देवि देवतम ॥ 


॥६१ ॥ नेषाहि सा ख्री मवाते, श्लाघनीयेन धीमता। 
उभयो लोकयो लेके, पत्या या उसंप्रसायते ॥ 


भा०-- एक वार नाना दशरथ ने अपनी पटरानी श्री कौशल्यानी 
क्‍ से कहा कि हे प्यारी, ख्लरी का पति, चाहे केसाही दुराचारी था का- 





(६६ ) निकल क सुन्दरीसपारे ॥ 





मल॑पट वा धनशिन क्‍यों न हो, परंतु उस दशा में भी वह, खत्रियों को प- 
रम देवत, अथोत्‌ परमपृज्य ओर परम मान्यवर ही समझकर मानना व 
पूजना चाहिये ॥ 

फिर कहा कि हे देवी, जगत्‌ में धर्म का खोज लगानेवाली तमाम 
उत्तमोत्तम स्रीजाति को, नि संदह ओर निश्चय रख कर जानना ओर 
मानना चाहिये कि उन का पति, चाहे गुणी हो चाहे मृखे वा महामूखं, 
परम्तु ख्लनी को वही अकेला इस धरती पर परमपृज्य देवत है॥ 


फिर कहा कि हे महारानी, ऐसा जो सर्वोत्तम पदार्थ पति, उसे जो 
स्लिय, अपना परम प्रज्य वा महा देवत, नहीं समझती ओर इसीलिये जी 
में आया वैसा उस से चढ़ उतर कर महा दुष्ट और ककशा के समान, 
क्रोध में आकर जब तब खोकियाय के बोलने लगजाती हैं जोर फिर कभी 
आँगे पीछे इस में वे अपन! दोप वा अपराध भी नहीं गिनतीं, वे मूखौ, 
अपने उन कुदोषों से उस, अपमानित पति के चित्त से गिर जाती हैं-ब- 
स उस की इतनीही नाराज़ी से उस स्त्री के.तरंत दोनों लोक, बिगड़ जा- 
ते हैं अथात्‌ वह दुनिया में महा चांडालिन के समान, अनेक दुःखों और 
अपमानों को भोगती हुई मं' पर अवश्य नरकगामिनी होती है ॥ # 


# उक्ता प्रत्युतरं दद्या, दा नारी क्रोधतत्परा ॥ सा शनी जायते ग्राम 
भ्रुगाली निर्णन वने ॥ ग्रामे सा श॒करी वा स्यात्‌ गदेभी वा श्वविट्भुजोति 
॥ वसिष्ठः ॥ अथांत्‌ जो स््री, पति की बातों का उत्तर वा प्रत्युत्तर तुरंत 
कुद्ध हो २ कर जी में आया वेसा अट्द सद्द देती और सदेव अपिय चालें 
चल कर कटुभाषिणी होती है वह अवश्य, व निःसंदह अपनी बरती में 
कुतिया वा गधया अथवा सेअरिया अथवा महाविकट जंगल में स्यारिन 

वा श्वविट्भुजा की योनि अनंतकाल के लिये वारंवार पाती है॥ 
ऐसा स्पष्ट वासिष्ठ जी महाराज का वचन, है-यहां ७ लंबरवाली योनि 
का अथे ओर नाम किसी पंडित से पूंछ लिया जाय ॥ 








॥ पतिग्रत स्त्ररूपम्‌ ।। | .।.।/.. ऑवविक्लिक्िकंकफ..... हक: ( ६७) 





० 





इतना सनते ही महारानी कोशल्या, गिड़गिड़ा कर राजा के चरणों में 
गिर पड़ीं-ऐसी कथा, रामायण में हे सो कुछ तुम को औऑगे देख मिलेगी 
तब जानोगी कि इस पुस्तक में सच घुच हमारा सत्य ही सत्य हित, लिँ 
खाहे।॥ 


॥ ६२॥ यथ प्येष भवेद्भगतों, अनायों ढत्तिवाजतः 
अहेध मत्र कतेव्यं, तथा प्येष मया भवेत्‌ ॥ 


॥६३॥ पतिशश्रुषणा न्ञार्या,स्तपो नान्‍्य डिधीयते। 
सावित्री पतिशश्रूषां, कृत्वा स्वरगें महीयते ॥ 

६४॥ न पिता ना त्मजो वात्मा, नमाता न सखी जनः 

इह प्रेत्यच नारीणां, पति रेकी गरुः सदा॥ १६॥ 


भा०-श्री सीतानी के वचन हैं कि हे अनुसूयाजी महारानी, आये 
अथोत्‌ सद्गुश सद्दिया ओर सस्कृति से समलेकृत महाकुत्तीन पति की 
बात तो ठीकही है परंतु यदि देववश ख्लीका पति, अनाथ अथोत्‌ महागमार, 
महानाच. महादरिद्र महापापी. महाचांडाल. वा जन्मरोंगी तक हो, तो 
भी वह खत्री, कभी किसी प्रकार का विरोध वा द्वेष वा घृणा वा छल 


१६ देखो प्रथम जसा श्लोक नंबर १४ मं लिखा आशय,तुम देखचकीं हो 
उसीप्रकार यहां इस ६४ नंबर में भी सीताजी स्पष्ट कहती हैं कि सिवाय 
एक अकेल पति फे और कोई स्लीजाति का गरू नहीं हो सक्ता-इसी प्रकार 
के ओर आगे अनेक वचन लिखे हैं--परन्तु न मालूम कि इन दिनों इ 
मारी खियें, दूसरे पुरुष को अपना गुरू केस बनाती हैं ? यह केवल बुरा 

ही नहीं, कितु अपनेन्तई घोर नरक में जा डालने की परी सामग्री स 
मझो तथा घिन करो ओर हटो इस महा दुष्ट कृत्य से ॥| 








(६८ ) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ 

ध  ल 
वा कपट, उससे न करे--अथोत आयेपुरुष की भांति, अनायेपति भी 
स्रीजाति को परमपज्य, परमसंव्य ओर प्रमवद, हे | 

फिर अपनी ऊपर कहीं बात को दृढ़ करती हुई भरी सीताजी कहती 
हैं कि कारण इसका यही है कि ख्रीजाति को पति की सेवा, अथात्‌ अ- 
पनें जन्मभर में पति को सदेव अपने सब कामों से सपसन्‍न रखने के सि- 
वाय और कोई जप वा तय, परमात्मा ने नहीं कहा है-देखो प्राचीन 
और आधुनिक लोगों के रचे बड़े * महाभारतादि ग्रंथों में लिखी श्री 
साबित्री जी महागनी की कथा . को कि वे केवल इसी एक पतिसवा के 
करण झशवतक स्यगंवाप कररही हैं ओर तभी से सबेन्र अपने इस देश 
४ बरसातें, वमावस आर बरपूनों मानी जारहीं हं-परंतु महादुःख की 
बात अब यह हैं कि उस दिन घर में बठे अपने वरदेव की कुछ अ- 
विक उत्साह के साथ पूजा करना जरूर था आर हें-उसे छोड़कर आज 
कल की हमारी महागखों ख्रिये, जंगल का महाजड़ जो बड़ का पेड़, उसे 
जाकर अथवा उसकी डाली घर में लाकर प्रजती हं-इसका मूल कारण 
सब स्त्रियों का अज्ञान ओर मृखता है अथात्‌ एक अक्षर व का ठीक २ 

जचारण न होने से सव लोग उप्ते ब वालन लगे, अतः वर जा पति,- 

उसके ठार बर नामक पेड़, पुज उठा क्योंकि बर शब्द के संस्कृताथे से 
जसा पति का ग्रहण होता है उसी प्रकार बर शब्द स अथंबोध, भाषा 
में उक्त पेड़ का हो जाता है । 

जब से यह जड़ पदाथ की पूजा चली, तभी से इस देश के खियों की 
मति महाजड़ होगई-फिर क्‍यों भला उनसे वेसी ही जड़ करतते न बने ! 
अथात्‌ चेतन्नमूर्तियों को छोड़ जिनकी पूज्यदेवता, जब जड़ पेड़ वा पाषा 
णादे की हो, तो उसके पूजक क्यों महाजड़ न हो जांए और इसके 
मविफल मे क्‍यों सोने के फूलों से फूलनेवाली भारतभमि के सब घरों में 
रोग शोक न फेल, ख़र जब इस सावित्री की कुछ विशेष. कथा तुमको 
आगे देख मिलेगी तब तुम ख़द अपने मुह कहोगी कि धिःकार है हमको 
जिन्हां ने सदा अपनी सास ओर पाति की व्यये आत्मा कल्पां३ ॥ 
कान न -जनननननननननननननन-ननन नननननननन नाल ननननननन बन नक-+++++ज «भा +«भ+०५०७»०..................... 
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॥| पतित्रत स्त॒रूपम्‌ ॥ ( ६९ ) 





अस्त फिर परमदयावती श्री सीताजी महारानी कहती हैं कि कभी 
कोई बह बेटी, पति की पूजा ओर सेवा को न भले क्योंकि दोनों लोकों 
में ख्लीजाति का संतारक व प्रमपृज्य देव व परमगरू केवल बही एक 
उनका परुष हे-उसके समान उनकी भलाई करनेवाला इस जगत्‌ में म।ता 
वा पिता वा पुत्र वा भाई वा बहन व सखीजन झादे कोई भी नहीं है- 
इसलेये उन सब को भलकर सब ख्त्रियों को केवल पति सेवा में ही मग्न 
रहना सवा उचित हैं-इसी से उनके सब अगले जन्मों का भी सार 
होगा-शेसा सब ख्तरियथ निश्चय जान-सारांश सीताजी के कथन का भी 
यही है कि जिन खत्रियों को दारुस नरकयातना से बचना हो, वे बने 


१ १७, 


उस रौति अपने पति को सदा सप्रसन्‍न रखने की ही सब चेष्टाएं करें॥ 


॥६५॥ संतष्टी मार्यया भर्ता, भत्रों भायो तथेव च। 

यास्मन्नेव क॒ले नित्युं, कल्याण तत्र वेध्॒वं ॥ 

॥६६॥ यदि हि स्त्री न रोचेत पमांस न प्रमोदयेत । 

अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः, प्रजनं न प्रवतंते ॥ 

॥ ६७ ॥ पिठमि अ्रादमि श्वेताः, पतिभि देंवरे 

स्तथा । पृज्या भृूषयितव्या श्च, बहुकल्याण 
मीप्समि : ॥ 

भा०-ठीक वेदों के अनुकूल सव जगत्‌ को धमं जतानेवाले श्री मतु- 

भगवान, पुकार २ कर कह रहे हूँ कि जिस कुल में दोनों स्री पुरुष, पर- 


स्पर चकई चकवा के समान निरंतर अतिप्रेम के साथ बतते हैं-उस कुल 
की ज़रूर सब मकार से बढ़ती ही बढ़ती होती है ॥ 


ओर जहां इसके भिपरीत कृत्य होता है अथात्‌ जिस घराने की ख्री, 





स्वयं सदा अपसन्न रहकर हर घड़ी वा हर समय, अपने पाति को परम 








( (७)  ॥ छन्दरीसुपरे॥ > ) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ 

आनंदित रखने की चालें नहीं चलती, वहां किसी प्रकार की बढ़ती नहीं 
होती अथात्‌ उन दोनों में खटपट रहने से परमेश्वर की अप्रसन्नता होती 
है ओर उसकी अप्रसन्‍नता से सकड़ो तरह से सेकड़ों हीअकार की हानें 
उनके घरों में होने लग जातीं हैं ॥ १७ ॥ 


फिर कहते हैं कि मंगल कार्यों के समय कल्याण की इच्छा रखने 
वाले उन के बाप, भाई, सास, ससुर, पति, वा देवर वा जेठ आदि उस 
काये के अधिकारी पुरुष जरूर इन वहू बेटियों को बुला कर इन का अ- 
च्छी तरह वख्रालेकारादि से सनन्‍्मान किया करें, अन्यथा ये उदास होजा- 
बेंगी और उस का असर तहत ही बुरा उन लोगों को होगा भिन से कि 
अपमानित ये बहू बटियां होंगी ॥ 





| १७ ॥ जैसे रोगों का आर चोरियों का होना--आग वा ठग वा 
टांकुओं का लगना--मिथ्या वा सत्य दोषों में जल और जुपोनों का 
होना-पशु वा सेवक वा मित्रादि का न रहना-उत्तम रीति से घरी वा 
गड़ी दोलव का बेमाल्ूम उठ जाना वा भिरजाना वा दिये धन का न 
मिलना-पति वा पत्नी वा पुत्रादिकों की बुद्धि बिगड़ कर उन का भ्रष्ट, 
वा पागल, वा बेरी, वा बेदीन, वा कुचाली, हो जात्ना वा भागजाना वा 
मरजाना वा परस्पर पे विरोधों का बढ़ना-छोभ वा क्रोध वा द्वेष॑ के बस 
प्रस्परों में कछह और अदालते| का होना-वा आपस्त में प्राणों का देन 
लेन, वा पदार्थ का उड़ा केना, वा छुपाना, वा जाल में फंसना, वा फां- 
सना, वा फंसाना, वा हवा पानी ओर वज़्पातादि उपद्रवों में आ जा- 
ना-अथवा अऊस्पात्‌ किसी प्रकार की भारी चाटों का खा जाना-अथ- 
वा लगे रोजगार से निरपराध छुट जाना-वा करूंकित होना, अथवा अ- 
पने सच्चे हितू मनुष्यों के साथ विश्वासघातादि कार्मो से अपनी हानि 
करा बेठना आदि विपत्तियां, इंश्बर ओर अतिथि के कोप से मनुष्यों पर 
आपड़ती हैं अतः सदा खियों को प्रथम से ही सावधान रहना परमा- 
बच्य है ॥ 
३३ बम अााााााााभभाअभाअक अाा भा ३ भा भा ॥ ३३० ४।भघभभाभभ ७७७७७ 9999५ आक 33 आम अबकी लक लि कई 











( ७१ ) 
सारांश इन सब अँगले पिछले उपदेशों का स्पष्ट यही है कि जिस 
प्रकार एक पहिया से कोरे गाड़ी नहीं चल सक्ती उसी प्रकार यह तुम्हा- 
री गिरस्ती का गाड़ा, अकेली ख्री वा अकेले पुरुषरूपी पहिये से कभी 
नहीं चलेगा--जब दोनों एक तार समति से सन्मागेपर चलेंगे तब उस 
का बोझ उठाना वा चलना बिलकुल कठिन न होगा--परन्तु इस में त- 
त्व की बात यह है कि परमेश्वर ने पुरुष की अपेक्ता स्नी को तनक अन्न 
ओर निबेल बनाया है इस लिये ख्री को, बिलकुछ पुरुष की इच्छा नु- 
सार चलने की आज्जा सवेत्र दे रकक्‍्खी ह और उसी का नाम स्त्री धमे;वा 
पतिव्रत कहा हे उस धमे पर जो ख़ियें चप चाप चल होती हैं उस पर 
सदेव उन के पुरुष, अवश्य श्सन्‍न रहते हें ओर पति की प्रसन्नता सोई 
परमेश्वर की प्रसन्नता समझनी, चाहिये ऐसी वेदश ख्रोंकी साफ २ आ- 
ज्ञा है सो समस्त धमेशाखप्रवतक ऋापे मुनि डंका, बता २ कर सब 
स्त्रियों को सबेत्र सना रहे हें--जिन्हों न मानी उन्हों ने सुरधाम, ओर 
जिन्‍्हों न नहीं मानी उन्हों न घोर नरक़ जरूर ही पाया और पागी-इस 
में कभी कोई खस्लरी तनक भी संदह न करे ॥ 


॥६८॥ पत्यु राज्ञां विना नारी, उपोष्य ब्रतचारिणी। 
आयु राहरते भतुः सा नारी नरक ब्रजेत्‌॥ 


भा०--कोाई +२ कलहा ख़िये, परमप्रृज्य व सर्वदेवतारूप जो 
उन का पति, उस को खुशामद वे प्रसन्‍नता आदि की परवाह न 
करके उसकी आज्ञा के बिना ही उपास वा वृत वा जप वा तप आदि 
काम अपना कुछ गुप्त हित सोचकर करने लगजारती। हँ-उनकी इस विप- 
रीत चाल से वे बहुत जल्द इस लोक में विधवा होतीं ओर मरे पीछे 
सीधी नरक को जातीं हैं-शोक ! शोक !! शोक !!! 


॥६६॥ न दानेः शुध्यते नारी, उपवासशते रपि। 
न तीथसेव्रया तह, हृतेः पादोदके यंथा ॥ 
भा०--जैसी ख्रीजाते की शुद्धि, अपने __भा*- जैसी ख्रीजाते की शुद्धि, अपने पति की सेवा, खुशामद, की सेवा, खुशामद' 


| 


। । पतित्रत स्वरूपम ।। आप कक है ढक 





कि ॥ झुन्दरीखुपारे ॥ . 


प्रसन्‍मता और उसके चरशोदक के धारण करने से होती कही है-बैसी 
कभी सकड़ों दान, हज्ञारों उपवास और लाखों प्रकार के तीये, तथा जप 
वा तप वा वृतादिकों के आचरणों से नहीं होती ॥ # 
॥9०॥ तीथार्थिनी सदा नारी पतिपादोदक॑ पिबेत। 
तेन कमंविपाकेन सर्वेतीर्थफलं लभेत ॥ 
म्ा०--जब २ ख्त्री की इच्छा तीथ में जाकर स्नानादिक काये, करने 
। की हो---तब १२ वह, अपने पाति के चरणाम्त को पान करके उसे अपने 
सब अगों में लगावे-वस इस क्रिथा से ही उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त 
होजाता ह-कहो इन सत्ग उपदेशों से उन छुलटा रियों का कैसे संतोष 
होसक्ता हैं जिन्‍्हेंने कि तीथे ओर मेदिर ओर पुराणश्रदशादि कार्यों 
से अपने इतर उपभोगों की मनमानी शांति पा रक्खी ह- जो स्त्री पुरुष, 
इस प्रकार धमे की ओट में अधरमम को बढ़ा रहे हें-वे अपना यही एक 
जन्म नष्ट नहीं करते किन्तु उनके लाखों ही जन्मों का सत्यानाश 
होता हैँ ॥ 


॥७9१॥ ते पुत्रा ये पितुभक्ता:, स पिता यस्तु पोषकः। 
तन्मित्र यत्र विश्वासः,साभायों यन्न निवेतिः ॥ 





भा०---जो पिता के परे भक्त हैं वे ही पत्र, ओर जो सब तरह उनके 
पालन पोषण की खटका रक़खे वही पिता, तथा ठीक मित्र वह है जि 


सिली 2५७ ३०एन्क्गेननाव जगा. सक. कल+कम्क- कक वाक-क 


# नारित खसत्रीणां पृथक यज्ञों, न बूत ना प्यूपोषणं ।॥ पाते संसबते या- 
तु, तेन स्वर्ग महीयतेति ॥ हारीतः॥ अर्थात्‌ स्त्रियों को कोई यज्ञ, याग, वा जप 
तप, वा तीथस्नान, दान, वा व्रत वा उपोषणादि कोई कमे, पति की 
जीवित दशा में पृथरऋ्‌ न करना चाहिये किंतु वह केवल सतोक्ृत्ति से 
पति की सेचा करे-इतने ही से उस को समस्त स्त्॒गीय सुख अवश्य पा- 


प्र होते हैं ।। ऐसा हारीत ऋषि का वचन है ॥ 








५; ३ मे: हे ऋण न ) दे उकड। + 8 04 हे डे | २४५ की 40 कि वर के  (/) 4 हे कर 4 नि 
॥) 
हे ४ | हु 
| शंवित + स्परूपस ५ ५ | ह 6 





सकी संद #वि,सदेव भीति ओर विश्वास के ही योग्य पाई जाय, तथा 
भार्यो नाम उसी श्री का है, जिसे देखते ही पति को सर्वथा ओर साबे- | 
| काल समस्त सुख ओर आनंद ही आनंद प्राप्त होता रहे-परंतु हज़ारों 
में कोई एकाप ही घर ऐसी सुलक्षणा खस्री से इन दिनों अलंकृत होगा, | 
बाकी सब घरों में “कलो छृत्या शद्दे गृहे,, की कहावत देखी जाती है-- 
कहो सुख केसे हो ओर किसतरह से वह उनके घरों में प्रवेश करे ? 
हाल की कृत्या ओर ककंश। खत्रियों को तो सिवाय कलह के ओर कुछ करंभा 
आता ही नहीं “हास्येन यद्ददति तत्‌ कलद्देन वाच्यं,, अथात्‌ जो क्राम 
चतुर स्त्री पुरुष, हँसी खुशी से निकाल लिया करते ईं-उसे दुष्टा ख़ियें, 
| लड़ाई से निराला चाहती हैं |। 


॥ ७२ ॥ भ्रीणाति यः सुचरितिेः पितरं स पुत्रो । 
यद्भतुरेव हित म्रिच्छीति तत्कलत्नम्‌ ॥ 


भा०-जो, अपने संपूर्ण पविन्नाचवरणों से निरंतर अपने पिता जी को सं- 
तुष्ट करता है वही पत्र कहता है ओर उसी प्रकार जो, आठ प्रहर चौ- 
सठ घड़ी अथोत्‌ हर घड़ी ओर हर समय अपने पतिंदुव की प्रसन्‍नता 
ओर हित के काम करती है-वही कलत्र, अर्थात्‌ भायो कहाती है और 
जो इसके विपरीत चलते हैं वे पुत्र, पूत्र ही नहीं और न कोई स््री, स्री 
कहा सक्ती है-सारांश जिसका जो धमे कहा है उसी पर उसके चलने से 
दोनों लोकों का सुख, खत्री वपृत्र और उनके पिता वा पाति आदि सब 
मनुष्यों को प्राप्त होसक्ता है-अन्यथा उनके गृहस्थाश्रम का अत्यंत थुक्का 
फजीता है। ऐसा श्रीभदेहरिजी महाराज के कथन का स्पष्ट अभिप्राय 
| है-देखो बाजार से मगाई हुई हींग. म्रिचे. आदि दमड़ी तक की चीज़ 
पर तुम,कैसी उसकी लोटा पछटी के लिये नोकरों से हाय २ करतीं हो, | 
क्योंकि उस नाम मात्र की चःज्ञ में उसका अपेक्षित स्वाद अथोत्‌ गुण, से | 
| होने के कारण, वेसी झुंशलाट तुंपको आती है--इसी न्याय के अनुसार | 














| (५४ ) ॥ सन्दरीसंपारे || 
| ऊपर के श्लोक में लिखे गुणों के न होने के कारण, सबच्ली श्रुऋति | 
पदाये भी सवंधा परित्याज्य ठहरते हैं, अतः खूब डरो ओर गुण संयुक्त 
होने के प्रयत्न करो तब तुम से पति आदि को सुख होगा ॥ 


॥७३॥ ख्रीसु दुष्टास वाष्णेंय, जायते बर्णसंकरः । 
संकरो नरकायेव, कुलघ्नानां कुलसंयच ॥ 


भा०-भगवदगीता में श्रीकृष्ता जी महाराज ने भी इसी क्कार 
कहा है कि हे अजेन, घर में गुणवती स्ियों के समागम से मैसी सर्वोत्तम सैं- 
तान और नित्य नए अनेक अनुपम सुखों की प्राप्ती होती है-उसीभकार व्टी 
खत्रियों के होने से संसार में वणसंकर प्रजा उत्पन्न होती है और उस दु- 
प्ट संतान के संयोग से सब के सब उत्तमोत्तम कुल, नष्ट भ्रष्ट होकर 
परिणाम में वे सब नरक को जाते हँ-सारांश सब के कथन का देखो 
| तो बराबर भाई यही एक चला आता है कि संसार की संपूणे भलाई 
वा बुराई का मूल कारण, केवल एक स्त्री जाति ही है-उस के अच्छे 
होने से दोनों लोक, जैसे सुधरते-उसी प्रकार वह बुरी होने से अनेक 
प्रकार के दोष उत्पन्न होकर सबेस्व नाश भी होने लग जाता है-इस 
लिये अपने देश की संपूर्ण बहू बेटियों का सुधार होना इन द्विनों बहुत 


ही आवश्य है ॥ 














करनाल. । 
॥ भीष्योपदेश। ॥ (छ ). 





॥ अथ भीष्मोपदेशः ॥ 
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॥92॥ अस्ति पुत्रो वशे यस्य, भाया भृत्यस्तथेव च। 
अभावे साति संतोषो, भमिस्थोषि महीयते ॥ १॥ 
॥ ७५॥ माता यस्य गहे नास्ति, भायो चा प्रियवा- 
दिनी। अरण्ये तेन गंतव्यं, नारण्यसह॒शं शहं॥२॥ 


॥9६॥ दुलेभ॑ प्राकृतं वाक्य, दुलेभः क्षेमकृत्सुतः ॥ 
दुलेभा सहशी भागा, दुर्लेभः स्वजनः प्िय:॥ ३ ॥ 
भाया. भतुः प्रिया यस्य, तस्य नित्योत्सवं रहं ॥ 
॥ ७9 ॥ कुदेश मासादय कृतो थेसंचयः-कुप॒न्र 
मासाद कुतो जलांजालिे: । कुगेहिनीं प्राप्य ग॒ृहे 
कृत: सुखं-कुशिष्य मध्यापयत:ः कुतो यश: ॥ ४ ॥ 


भा०--महाभारत में श्रीमान्‌ भीष्मपितामह, राजा युधिष्ठिर से कहते 
हैं कि जिस गृहस्थ का पुत्र, खी, ओर नोकर, उसके मर्ज़ो के भनुकूल 
चलने वाले हों आर उसको सब तरह का संतोष भी हो तो उसे इस पृणियी 
पर ही स्वगे है| १ ॥ और जिसकी माता रही न हो और ख्त्री दुष्टा 








(७६) ॥ झन्दरीसुधारे ॥ 


झथात्‌ सदा अ्रत्रिय बोलने वाली घर में बेठी हो तो वह पुरुष, घर छोड़ 

कर अरणय को चला भाय-अन्यथा उसे सुख न होगा।॥ ९ ॥| हे युषि- 
प्विर-इस संसार में छोटे बच्चों की भोली २ बातें, मन ग्रिलाऊ पृत्र, स्री 
ओर भाई विरादरों का मिलना बहुत कठिन बल्कि महादुल॑भ है- जिसे 
ऐसों का संयोग हो वह महा सुखी, ओर न हो तो रस मनुष्य के जन्म 
की म्रह्ग ख्वारी है-यदि ओर कुछ न हो तो पुरुष की स्त्री तो भी मन- 
भावती होनी चाहिये तभी नित्यश्रीरनित्यमंगलं, और नहीं, तो घिछ २ 
गहस्थाश्रम है ३ ॥ जेसे-कुदेश' में फंसे पुरुष को धन नहीं मिलता- 

उसी प्रकार कुपृत्र से पितृक्रिया ओर दुष्टा ख्री के संयोग से घरके सुखरो 
का ओर कुशिष्य से किसी पुरुष को यश का लाभ कदापि नहीं होता ऐसा, 
सब संसारी मनुष्य, निश्चय समझे ओर बरे स्त्री पत्रों का परित्याग कर 
देना ही भ्रष्ठ जा्नें-इस प्रकार सब शास्त्रों का पका सिद्धांत समझ है युषि- 
प्टिर-मेंने अपना प्रथम स ही विवाह नहीं किया-हालांकि कोई २ कन्या 
मेरे साथ विवाह करने का बड़ा ही हट करतीं रहीं ओर वे महाविदुषी 

भी रही, फिर भी मेने विश्वास नहीं किया ॥ 








॥ श्रीकृष्णोपदेशः ॥ 
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 ॥७८॥ भतुः शश्रूषणं खीणां, परोधमों ह्ममायया। | 
 तद॒वध्यं च कल्याण्यः, प्रजानां चानुपालनं ॥१॥ 
. ॥७६॥दुःशीलो दुर्भगों वृद्धो, जड़ी रोग्यधनोपिवा। | 
पति: ख्रीमि ने हातव्यो, लोकेप्सभि रपातकी ॥२॥ 
_ अस्वग्य॑ मयशस्य च, फल्गकूच्छ॑ भयावह । 
_ जुगुप्सितं च सर्वत्र, कटुवाक्यं कुलखिय: ॥ ३॥ | 
॥ ८० ॥ श्रव॒णा दशेनात्‌ ध्यानात्‌, मम भावानु- 
| कीतेनात। न तंथा सन्निकर्षेण, यथा पतिनिषेव- | 
| नात्‌ ॥ ४॥ 
| भा*-भागवत में भीकृष्णनी महाराज कहते हैं कि ख्रियों का परमधर्म हा 

पतिसेवामात्र है परंतु वह सेवा, निष्कपट और जैसी कि चाहिये वैसी ही 
| ठीक २ बिन चूक हो, पश्चात्‌ उसके पति के मातापिता आदि की सेवा और 
। पुजोंका पालन पोषण करना है। १॥ जिन ख्ियों को इस लोकमें अपना ह। 


| सतीत्व में नाम लिखाना ओर परलोक में मोज्ञांत सुख प्राप्त कर लेना | 
 अभीष्ट हो, वे कदापि पत्नि की सेवा में न चकें, फिर वह चाहे कैसा ही | 











| इशील. वा दुश्चरित्री. वा वृद्ध. वा मूख. वा रोगी. वा निद्धेन क्यों स हो, | 
| श्री जाति को यही स्वेया पूज्य है॥ २ ॥ कुलवू स्तियों को कदाएि कि 














(छू) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ 
सी से स्पष्न में सी से स्वप्न में भी कटुवाक्‍्य कहना उचित नहीं, यदि कहीं भूल करमी कटुवाक्य कहना उचित नहीं, यदि कही भूल करभी 
अपने पति और किसी सास ससुर आदि वरिष्ठ स्री पुरुषों से वे कटुवा- 


क्य द्वारा कोई असत्‌ व्यवहार कर बैठेंगीं तो उन को बड़े २ भयेकर फ- 
ल, सदेव के लिये प्राप्त होंगे--सत्य समझों कि यह कूर भौर कंठु 





भाषण, बड़ा ही दुष्ट पदाये है वह अच्छी अच्छी कुलख्रियों तक की कीर्ति 


पिठा कर उन की सवेन्र निंदा और दु्देशा कराकर ही तृप्त नहीं होता, 
किंतु उन को महाघोर नरकों की भी ख़ूब सेर कराता है--इस कारण 
किसौ को कभी, कटु वचन वा छड़ाई वा झगड़ाआदे कोई कुत्सित कमे 
कर बैठना कदापि उचित नहीं ,अन्यथा उन के दोनों लोकों का बिगाड़ है॥ १॥। 

फिर थे कहते हूँ कि हे कुलवधू--तुम को जेसा सर्वोत्तम फल, पति 
की सेवा ब उपासना से प्राप्त हो सक्ता है वेसा कभी मेरी किसी प्रकार 
की उपासना, ध्यान और दशैनादि करने से नहीं होगा अतः सुचेत हो 
ओर तुम्हारे लिये मुख्य जो पतित्रत धम कहा गया है उसी पर तुम रव॒च्छां- 
तः करण से चलो अथात्‌ ख़ूब स्मरण रक्खो कि कोई जप, तप, व्रत, 
तीथे, दान और नामस्मरण वा कथा वातों आदि कमे, उन ख्रियों को 
तारने का सामथ्ये नहीं रखते, जिन का कि आचरण पति की प्रसन्नता 
के बाहिर परमात्मा देखता है--क्योंकि उस ने दून को पति की विद्य- 
मान दशा में सिवाय पतिसेवा ओर उस की प्रसन्नता रखने के और 
कोई अन्य कतेव्य, कहाही नहीं है॥ ४ ॥ 

ऐसा यह साज्ञात्‌ श्रीकृष्णनी महाराज का भी उपदेश है अतः इस 


देश में अपना हित चाहने वाली अनेक रानी महारानी से लेकर महा- | 
गरीबों तक की स्लियें सच्ची पतित्रता होती चली आंई हैं-- इस के ला- 


खाद दृष्टांत हैं उन में से थोड़े से हम चुन कर यहां आगे लिखते हैं-उ न 
की सब ख्ियें चित्त देकर देखें वा सुनें और फिर ठीक उन के अनुकूल 
अपना चरित्र सुधारकर सच्चा सुख लूटे, ऐसी हमारी सदिच्छा है ॥ 
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द _॥८१॥ ननु लव मार्यध्मज्ञा, त्ेलोक्यविदिता शुभे । 
। यद घातयित्वा पुत्रेण, भर्तारं नानशोचासि गे ॥१४ 
| ॥८२॥ नाहं शोचामि तनय॑, हत॑ पन्नगनंदिनि॥ 


कथा 





| ॥८३॥ ना5पराधोस्ति सुभगे, नराणां बहुभाय॑ता॥ | 
प्रमदानां भवत्येष, माभ त्ते बुडिरीहशी ॥ ३ 0४ 


| ॥८४॥ सर्य॑ चेतत्‌ कृत॑ धात्रा,शश्व दव्यय मेबतु ॥ | 
 सख्य॑ समभिजानीहि, सत्य संगत मस्त ते॥४॥ : 


भा *-यूह एक कर्था इस प्रकार की हे कि अजुन, दिग्विजय करते - 
हुए मरिणपुर पहुंचे वहां एक इनका पुत्र ब्ुवाहन, अपने नाना का राज्य 
| चला रहा था एक दिन वह अपनी माता चित्रांगदा की आज्जानुसार बहुत- 
सा उपायन ( नजराना ) लेकर अपने पिता अजैन से मिलने को अंपनी 
| भारी सवारी सहित आरहा था--मागे में अकस्पात्‌ उसकी सोौहेली | 
| पाता उल्ूपी, उसे पाताललोक से आतो हुई मिलगई अतः तुरंत उससे | 
| सवारी से उतरकर उसके चरण छुए ओर कुशल पूछा तथा अपने हर | 
| आने का सब हाल कहा---सो सत्र सुन, इस रानी उलूपी ने बहुतसा |. 
प्यार करके कहा कि बेटा, तुमतों अभी लड़के ही हो लेकिन मुझे तुमारी |. 
| माता को बुद्धि पर इस सेम्रय पड़ाही शोक हुआ जो उसने तुम्कों इस | 





















॥॒ वा रीति निभाने आंया है ! वा वह राजाओं जा हम झो 

| कला है सत्य समझ्न यह तुझे इस ह लत * ते 

। महा दुखी होगा, तथा तेरे मुखंपर यृंककर 

| पर--रे तू पैदा होते ही क्‍यों न मरगया-तब तेरी क्या दशः& ई होगी? पे । 

। कहीं मुख दिखाने के लायक भी तो बेटा फिर न रहेगा-सोच में क्‍या | 

। कहती हूँ-फेंक इस महा वाहियात नजराने को, भोर यदि अजुन से पैदा | 

। हैं तो उसका घोड़ा पकड़कर भेज अपनी राजधानी को, तथा अच्छी | 
तरह ख़बर के बाप की अपने हथियारों से, जिससे वह जुड़ाय और कहे | 

कि वाह बेटा होय तो ऐसा होय ॥ 

_ इतना सुनते ही वह बरुवाहन, जरत्काल होकर बोला भन्‍्य, माता पन्‍्य, 

। सचमुच तूने बहुत है| ठीक कहा-इत्यादे बहुतसी प्रशंसा करके उसने 

फिर उलपी के घरण छुए ओर कहा कि माता मेरे साथ में सब सामग्री | 

| है जी चाहे सो अच्छातरह खापीकर तह दिल हो ओर तनके यहीं | 

| थमकर देख तूं अब अपने नेत्रों से अपने इस्र पुत्र की रजपूती को। | 

| आख़रकार ऐसे ये दोनों पिता पुत्र जी खोल कर उस समय आपस | 

| में भिड़े कि दोनों तरफ हाहाकार पड़गया ओर परिणाम में ये दोनों इस 

| समरांगण में मृतप्राय होकर गिर पड़े---यह सब कच्ची ख़बर तुरंत राज- 

| थानी भें पहुँचा, उसी क्षण बचचुवाहन की माता चित्रांगदा, हाय २ के | 

। रती हुई वहां आई जहां कि ये दोनों वीर गाढ़निद्रा ले रहे थे-तहां उस- 

| ने उलूपी को बेठा देखा उस से बह, ऊपर लिखे इलोकों के अनुसार | 

| कहने त्वगी कि बहन तेरी समझ ओर बुद्धि जेसी जिलोकी में प्रसिद्ध 

| है उसी प्रकार आयों की स्त्रियों का संपूर्ण धमे भी तुझे अच्छी तरह बि- 

4 दित है तथापि न जाने तृझे इस समय यह क्या सूध्ती लो तूं इस नादान | 

| कड़के से ऐसा अनये करा बेटी जिस का कि अब तुझे शोक तक नहीं- | 

| मुत्ने इस समय पुत्र का शोक, सच समग्र तनक भी नहीं, परंतु हाय !!! पति | 

का शोक बेढब मुझे सता रहा है ॥| र 
कया दर पर आये हुए जगत्‌ मसिद्ध महारण धुरंधर मेरे परमध्यारे | 


" पक 82 की ७, * 

भर | है ",, १*१--१७.. . ७४-:,+ ०: ॥ 6 >>: 23 > 5४4 8. 32% 05/25/2025.“ 37, ८-7 0 हक ॥. ॥+ ; 3 
पत्र | कर ३ 42.३. भा 2२ (28 | सवा 
22600 5 42 ्् ५; अंजन ७०४ ५४५ कोई १७ '+- कह कजा | थे श्र: (ोत जी 2097२. हि हे ॥७ (५.८: 
मिलने ल्‍ ६ “ भैजा का (४०५ 2.४० हे हे 2 7.5 रे है | 

; 5» : 
अं ध 2 

ँ ४ । ; 
लि 
* 





















सख्री:पर श्ली, जो कर रहा है, सो ठीक नहीं-इसी लिये तूने भाण अपने | 
उस दारुख बुःसह शोक की जड़ अच्छी तरह कटवा दाली, अगांत्‌ “नि | 
रहेगा बांस न बजेगी बांसरी,, पाली मसल तूने सत्य कर छोड़ी, अरी 
तेरी बुद्धि पर केसे ये प्रत्थर पड़े ? जिस से कि तूने अपने उस महारोम 
की शांति, इसे महा नीच विचार से हाय आज ऐसी कर छोड़ी-बड़ी | 
अगज्ञा हे तो बता कि मर्दों को अपने चित्त के बहलाने के लिये बहुत | 
सी औरतों के करने में अपराध कहां लिखा है ! यह तो दोष, सबेत्र 
छ्लिपों ही के लिये है कि वे अन्‍य पुरुष का मुंह सकने देखें, सो न 
सोच कर व्यथ तूने अज्ञन को अपराधी समझ उस की आज यह दशा 
करा छोड़ी | द 
बहनी स्यानी झोर पतिव्रता स्त्रियों की तो यह रीते, मख्यात 
है कि वे पति फी प्सन्‍नता के अथे उस की विठालीं हुई वेश्याथों 
तक का सदा सच्चे मन से सन्‍्मान करती हैं ॥ १< ॥ परंतु 
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॥ ३८ ॥ एक दो नहीं कितु अब भी सेकड़ों छोटे बड़े घरानों की 
स्धिर्ये बल्कि रानी महांरानी तक ऐसी देखी जाती ह कि वे अपने पुरुष | 
की वेश्या वा उन समवृत्ति आ बेठी स्त्रियों का सन्‍्मान बड़ी चाह वर्भेस 
प्रतीत के साथ सदा करतीं हुई झपना संपू् जगत में सुख व सुयशव- 
दा. रही हैं--सो यह कार रबाई इन की पति के सन्मुख ही नहीं किंतु | 
पति के मरे पीछे भी उसी प्रेम प्रतीत के साथ देख लो, सारांश इस पम- 
| कार की बढ़ाई श्राप्त करना जेसा सच्चे पतित्रतापन में गिना जाता है | 
| उसी मकार सोतिया ढाह बढ़ाने वाली छ्ली, मह्म नीच ओर महा दुष्टा | 
| सब जगत्‌ में कही जाती है-कहो इन दोनों में कोन भली आदमिन है | 
| ओर बास्तज्य में किस का जीवन ठीझक और किस का गेर शैक है? | 
। ( यह नोट स्त्री सौजन्य के। पोषक है न देसे पुरुष कृत्यों का 0 " 

















ध ८२ ) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ 


तूं अपने चित्त में मुझ से सदा द्वेष ही मानती रही जान पड़ती है-उभी 
तुने आज मुझे यह महा दारुण दिन दिखा छोड़ा-मेरे चित्त में जो कभी 
इन कपदों का तेरे मद्धे लललेश तक न था हाय में तो सदा यही भान 
ती रही कि ब्रह्मा ने इस एक पति के समागम से हमारी तुमारी जन्म 
भर के लिये अमिट मीति जोड़ दी है उसे हम, सच्चे सद्भाव सें देसी 
निभा नेसी कि सगगी बहनों की निभती है-बस ऐसा ही सद्भाव तेरे 
दृदय में बतेना चाहिये था तब तेरी इस जगत्‌ में सच्ची शोभा, मतिष्ठा 
ओर पशंसा थी-इस का परिचय अब भी दिखा, देख निरी नाग कन्या 
ही .बहनी मत बन बेठ- समय खोय पुन का पस्ताएँ ॥ 
ऐसी अनेक करुणा प्रपूरित बातें कह कर चित्रांगदा, अपने पति बर 
पत्यंत विलाप करने लगी-परन्तु जेसी शोकसागर में हृबी हुई यह रा- 
नी चिप्रांगदा बातें कर रही थी वंसी कपटिन रानी उलपी, बिलकुल न 
थी-उस ने तुरंश उस ( चित्रांगदा को ) गलें लगाकर अच्छी तरह स- 
म्नाया ओर खुद दोड़कर उसी क्षण जंगल से वह कुछ औषधि ढूंढ 
लाई--णछिस के कि सृप्रयोग से उस ने तुरंत अपने पति पुत्रों को संजी 
बित कर दिया-फिर क्या पूछना था उसी क्षण सवेत्र बड़ी बधाई और 
प्रंगलाचार होने लग गए ॥ 


ऐसी यह एक बहुत बड़ी कथा हे--सतो यहां थोड़ी सी इस लिये 
लिख दिखाई कि हमारी परम प्यारी ख्रियें ओर सब स्यानी व समझ्न- 
दार बहू बेटी, इस में लिखीं दोनों रानियों का सच्चा स्वरूप और उन 
की परस्पर में हुई बातों को अच्छी तरह बिचारे ओर समझें कि रानी 
चित्रांगदा ने मुख्य स्री धमे, क्या बताया ? ओर उस ने क्‍यों कहा कि 
मुत्रे पुश्रशोक बिलकुल नहीं ! ओर न सौतिया डाह करना किसी ख्ल्ी 
| के लिये कभी अच्छा है ? तो जान पड़ेगा कि उस की ये दोनो बारे 
ठीक २ देसी ही थीं जैसी कि सच्ची पत्िव्रता ख्री के वास्ते करने को, 
पेदशासत्रों में कहीं हैं अथात्‌ जिस बात में वह अपने पति को राजी दे 
खे सोई सब वेसा ही करना सदा ठीक समझे और उसी में आपभी सदा 
सब तरह सोरह आना प्रसन्‍न रहे । 





॥ चित्रांगदालापः ॥ ( 4३ ) 


अत्यक्ष देख लो कि उसके यही एक अकेला बचुवाहन पुत्र था सो 
भी कैसा कि ऐन तरुण व सुस्वरूप व स्ोविधा विशारद और परम 
प्रशंस्प व सुशीलादे सवेगुण संपन्‍न, महाश्र, महाविचसणा, मातृभक्त, 
पिदभक्त, राज्यभारधुरंधर, आऔँगे उसके न कोई पुत्र, न बन्धु, ऐसे 
पत्र के मृत्यु का भी भिसे शोक न हुआ वह केसी स्री, और कैसी रसकी 
भाता ? ऐसी को तो स्पष्ट राक्षसी कहना चाहिये--परंतु नहीं, वह तो 
पृणे पतिवता कहाती थी--उसकों ऐसे पुत्र का शोक, उस समय न 
होने का महाजवरदेस्त कारण, केवक वही पति की प्रसन्‍नता के अनु 
कूछ अपनी प्रसभता का रखना दे-क्योंकि उसे खास उसके पति ने ही 
तोमारा था-इझइससे स्पष है कि इस पुत्र के मारने में पति की स्वेथा 
पसझता थी--दसी लिये यह रानी चित्रांगदा, दुखी न हुई--यदि 
इसके विरुद्ध उसरी बुद्धि होय, तो उसका पतिद्रस कहां रहे अथीत्‌ वह 
साफ नष्ट होजाय, सो केसे बह करती,॥ 
बस यही उत्तर उसकी दूसरी बात का समन्न छिया जाय कि सौतों 
के जमा करने में सवेथा पति प्सम्म हे तो यह भी अति ख़ुश हे-हसी से 
उन सब अपनी सोतों को यह रानी, अपनी सगी बहनों के समान समझ 
उनसे * कपट छोड़कर अतिप्यार करती थी-ओऔर ऐसी ही पवित्र समझ 
रानी उलपी की भी थी-तभी उसने अपने सोतेल पुत्र बल्चुवाइन को 
उसका ओर उसकी माता का सच्चा द्वित सोचकर ऐसा वह, सर्वोत्तम 
| उपदेश किया जिससे कि वह अपने पिता अज्ञैन को प्राणों से भी अधिक 
भिय हुआ ओर उसी से वह उस समय के सब राजाओं में प्रिरोर्माण 
मिनागया भी, जानो॥ 
। तथा साथो कि इस पृस्तक के आरंभ से श्रीकृष्ण जी महाराण के उप- 
देश तक जितना लेख हम अभी लिख आए हैं वह किवना सत्य और 
सबेया माननीय ( अवदय मानने योग्य ) है अन्यथा रानी सित्ञांगदा के मुख 
ऐसे चित्तापकर्षक बाक्य, कभी. सनने मे न आते---अब विचारों दि थ्रह 
उस्त रामी जित्रांगदा, किस प्रकार की स्री थी, ती जाने पढ़ेगा कि बह 
एक राजा की कन्या दूसरे राजा की सत्री ओर तीसरे राजा की माता 


५ 
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(८४) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ 


थी, और ये तीनों ऐसे गुणी, पराक्रमी और ऐश्वयेसपम्न थे कि उनकी 
| प्रशंसा लिखने को सेकड़ों मन कागद छेकर बेठें तो भी घह बहुत थोड़ा 
होगा--श्रीकृष्णचंद्रणी महाराज की खास बहन सुभद्रा भी अज्लेन को 
ब्याही थी, वही महाविजयी अजुेन, इस रानी का भी पति था-इस कारण 
यह रानी, द्रोपदी के समान श्रीकृष्ण को सगे भाई से भी अधिक प्रिय 
मानती थी-सारांश गरीब ख्री से लेकर इस दर्नतक बल्कि इससे अधिक 
ऐशंवयवाली स्त्रियों तक ने अपने समस्त ऐश्वर्यों को तुच्छ, भर पतिदृत 
को सब कुछ समझ उसे, यावत्‌जन्म पाला-उसी महातारीफी पतिव्तधमे 
ग्रे आज इस समय की खियों ने हाय ऐसा आतिलतम्द कर छोड़ा है 
कि जिसका बणन नहीं होसक्ता कहो इनकी क्‍या २ कुगति न होगी ! 
हा !!! जिस देश में पांच इज़ार वर्ष के पहले, घर २ ऐसी अनुपम पति- 
बूता छा रहीं थीं तहां भव कवि लोग स्पष्ठ यह लिखते हैं कि “पतिदता 
नार, न घर घर-कलो कृत्या, शहे शहे,, अस्तु अब ओर सुनो आगे 
दूसरी कथाओं को ॥ 





॥ वृद्धाविनयः ॥ 


॥८ ५॥ सत्य रतिश्च धमेश्च, स्वगेश्च गुणसंचयः। 
खीणां पतिसमाधीनं, कांज्षितं च द्िजषेम ॥ १॥ 
॥८६॥ भतुः प्रसादा न्नारीणां, रति प॒त्रफर्ल तथा । 
पालनाडि पति स्व्वं में, भतोसि भरणा च्व मे ॥२७ 


हनन आआाआआ॥ ााभााााााआााआाआ 





॥ हृद्धाविनयः ॥! .. (४५) 


॥८७॥ पृज्यों मम गुरु स्त्वं वे, यतो देवतदेवतम। 

देष्टः प्राणश्च धमेश्च, शश्नुषार्थ मिद गुरोः ॥३॥ 

।८८॥ तव विप्रप्रसादेन, ठोकान्‌ प्राप्स्यामहे शुभान्‌। 
पुत्रप्रदाना हरद, स्तस्मात्‌ सक्तून्‌ प्रयच्छ में ॥४॥ 


भा*--विदित होकि महाभारतांतगेत अश्वमेधपनरे की यह एक कथा, 
| इस प्रकार की है कि कौरवों का विध्वेस करे पीछे महाराजा युषिष्ठिर ने 
जो भश्वमेधयज्ञ, किया उसकी प्रशंसा में व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है 
॥ <£ ॥ यत्‌ कृत कुरुराजिन, मरुतस्याउनुकुवेता ॥ न करिष्याति तल्लो- 
के, कश्चि दन्यो नराधिपः | ९० ॥ कोटि कोटि करता श्रादात, दक्तिणां 
| ज्िगुणां क्रतोः॥ युधिष्ठिरों जितःस्वर्गों, मुमुदे श्रातीमः सह ।। ९१ ॥ वह- 
झपनरबोधघ!ः, सुरामेरेयसागरः ।। सर्पिःपंका इदा यत्र, बश्नवु श्चान्नप्रेताई॥ 
॥ ६२॥ रसालकदेमा नद्यो, बश्नत्‌ भरतपभ।॥ भक्ष्यखांडवरागाणां, 
नांते दशिरेजनाः | कि आगे कभी कोई राजा ऐसा यज्ञ नहीं कर सकेगा 
जिसमें तीन २ करोड़ मृहर ओर पसरिन रत्न दत्तिणा में वाह्मणों को 
मिर्ले-इसी प्रकार ऊपर के श्लोकों में लिखे अनुप्तार इस यह्ञ में ओर. 
बाकी सब अघूवे ही ठाठ बाठ ये परंतु “घमेस्य सक््मा गतिः,, धम की... 
गति, बहुत बारीक कही है-तदनुसार यज्ञ की समाप्ति पर एक नीलाक्ष 
नाम के निउलाने बहां आकर कहा कि जिस यज्ञ की ये तैय्यारियां और 
ये अनुपम व बेहद ठाठ, वह “॥ ९३ | उंछबृत्ते वेदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवा-.. 
सिनः । सक्तुप्रस्थेन वो नाये यज्ञ स्तुल्यों नराधिष,, हे राभन--पेरी 
सम्न्त में कुरुसेत्रनिगासी उंछवत्ति नामा महाग़रीब ब्राह्मण की | 
करनी को नहीं पाता--हालांकि उस बेचारेने केवल एक सेर 
सक्तू ही का प्रदान, एक समयोपस्थित अतिथि को किया था--सो 
खाकर उस अतिथि ने जहां कुल्ला किया, वहां जाकर मैंने लोट लगाई 
तो आप देखिये कि तुरंत मेरा यह आधा शरीर तब से सोने का हो ग 
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॥ सुन्दरीसुबारे ॥ 


या शाक़ी रहा मेरा शरीर, ओर सुबर्ण का होजाय, इस विचार से मैंने 
कुरुत्ोत्न से इतनी दूर तक दौड़ की भोर आप के यहां के ब्राह्मणों मे 
किये हुए कुल्लों के पानी में प्रति दिन सैंकड़ों लोटें भी मैंने लगाई--- 
लेकिन मेरी वह दुराशा, यत्‌ किंचित्‌ भी पूरी न हुईं इस का सुझ्रे हे 
महाराज, अत्यंत शोक है अतः वह सब कथा, आप को सुनाने पड़ी--यों 
+ कहकर वह चलता हो गया ॥ 

अब रही उस उंछयृत्ति ब्राह्मण की बाकी कथा, सो वह इस मकार 
है कि कई दिन लैघन हुए पीछे ' उसे एक दिन मध्यान्द के समय एक 
सेर सक्ष हाथ लगे उस के उस ने बराबर के चार भाग करके १ भाग 
अपनी स्त्री, पुत्र, ओर बहू को दिय, रहा चोथा भाग, सो खुद उस ने 
लिया-ज्यों ही ये चारो जने खाने को हुए त्योही एक अतिथे वहां आा- 
गया-उसी दम उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस को बड़े सत्कार से विठाला 
ओऔर अपने भाग का सत्त उठाकए उस के सामने धर दिया, सो खाकर 
पह बोला कि महाराज, भरी तप्ते नहीं हुई-तब ब्राक्मणी ने पति से कहा 
कि यह मेरा भाग, आप लेकर अतिथे को ओर दे दीजिये इस पर वृद्ध ने 
कहा कि विदुषी तू बड़ी धन्य हैँ, परन्तु मेरा चित्त तेरा भाग लेकर देने 
को किसी तरह साक्षी नहीं देता क्योंकि वेसे ही हूँ वृद्धावस्था के का- 
रण महा जनेर, तिस में आज बहुत दिनों से तुओे अन्न का दंशन नहीं 
ज्यों त्यों यह इतना ससत तेरे सन्मुख आया है उस को उठा द्विये पीछे 
किसी तरह तेरा जीवन नहीं हो सकेगा ॥ 

इस पर फिर स्त्री ने कहा कि महाराज, इस समय आप मेरे जीवन 
मरण की तरफ न देखिये-मृत्यु ने तो कभी किसी को नहीं छोड़ा ओर 
व याद इस तरह मुझे प्राप्त हो, तो मेरा महा अ्रद्दो भाग्य है-परेतु इस 
अवसर पर आप के सम्मुख से अतिथि का खा उठ जाना बड़ाही अपमे 
है-सो आप के सिर चढ़ाना मुझे किसी तरह उचित नहीं, क्योंकि ख़िमों 
का परमघमे यही है कि वे अपने पति की किसी तरह हामि न होने देवें- 


अल अंक कतम-कनक '॥ १३० फैल्फलक वन, ७.अ-न्‍न्के 8 शृतात-अ-केन, शे"किमल३-अननलंन्‍कीनानकमन मे अजा+ 5 के ह० | % अन्‍्मकआ-इन्जनकाक के. 'सटोकलज क अजित हेड, कह काला जी *ै। जे की सात ऑःके 3 प्रनम--म गत & कक ४ पृ-आम, अॉजगा-जाव-पह०-मुन्य काम गा, ७०. -४-न॑घाभ-फह यू फल; 


# आगे नोट नंबर २७ देखा जाय ॥ 









































॥ चृद्धापिनय: | (६७ __ | (इंदापियब॥ (५) क्‍ 
शाप के चरणों की कृपा से मेरी इतनी उम्र बढ़ेशि आनंद से कब्गई तथा 
मैंने अच्छी तरह अपना सत्य, सुख और पमे भी आप से समझा उस 
के और इस अतिथि पूजन के प्रभाव से अवश्य मुझे सर्वोत्तम लोकों की गात्ती 
होगी-आपने मेरा इस अवस्था तक अच्छी तरह लालन फलन किया | 
इसलिये भाष मेरे पति कहाते हैं-तथा भरण पोषण किया इसलिये आप | 
प्ेरे भती हैं-ओर आपने मुझे यह पुत्र दिया इसीलये आप वरदानी हैं 
और सब कुछ लिखा पढ़ाकर ओर समझा बुझाकर मुझे सुयोग्य किया 
इसलिये मेरे सच्चे हित्‌ ओर मेरे जन्मजन्पान्तरों के सुधारने वाले परन- 
पूज्य गुरू हैं-इसलिये हे पतिदेव, आपकी प्रशंसा मुझ्न से हो नहीं सूक्ती 
ऐसे परशंस्प जे आप, तिनकी सेवा में मेरा देह. प्राण. तथा धमेतक 
लग नामा सर्वथा साथेक है-अतः कृपा करके यह मेरे सत्त अवश्य 
लेकर अति,थे की दिये जावें जिससे कि आपके थम की पे रक्षा हो, 
इसी में मुझे सर्वस्त्र सुख है-तव वृद्ध ने उसका भाग ल्लेकर अतिये को 
दिया, फिर भी बह तप्त न हुआ तब उसके पुत्र ने पितासे अपना भाग 
कछेकर देने के लिये प्राथना की और उँसने अपना सब पुत्रधमे कह कर 
बृद्ध को राजी किया, तथापि उस अतिथि की तृप्ति न हुई परिणाम में 
उस दबृद्ध की बहू ने बहुत सा विनय करके अपना भाग अतिथि को देमे 
के लिये अपने ससुर से प्रार्थना की ज्यों त्यों वृद्ध ने उस का भी कथन 
स्वीकार किया, तब वह छली अतिथि, संतुष्ट हुआ और इस दान के 
प्रभाव स्रे वे चारों मनुष्य उसीक्षाण सर्वोत्तम विमान में बैठ कर सुर- 
धाम को गये | है 

ऐसी यह बहुत विस्तृत कथा है-- सो यहां पर थोड़ी सी केवल इस | 
लिये दिखा गई है कि हमारी सथ प्यारी बह बेटी देखें और समझे कि 
अतिथि सत्कार की आवश्यकता जो हम इस से पूर्व लिख चुके हैं उस 
का केसा जबदेस्त प्रभाव है ओर वह इस दशा तक शहस्थ को अवश्य 
साधना चाहिये, तब उस को बेसी है सदगाते प्राप्त होती है और जब 
कि उस में इस अकार सदगाति देने की शाक्ति है तब वह चूक भये पर 
दुगेति भी उतमी है कर छोड़ता है जिस की कि सीमा नहीं-हसी 








(«८ ) गा टाल... सुन्दरीयुधारे ॥ 





लिये उस वृद्ध की ख्री व पत्र ओर पुत्रबधू ने उस में कमी नहीं होने दी 
और हतना खेद सहन करने से उस के परिणाम में उन चारों को वह 
छाभ हुआ जो महाराजा युधिष्ठिर ओर उस के समस्त कुटुम्ब को अपने 
यह में विश्वभर की संपत्ति दान करने से भी प्रात नहीं हो सका ॥ 


“ब्ब्ग्न_न्ण; 52 ७ 36 ओह ०-ौ>«++« 


॥ सावितन्रीचरित्र. ॥ 


॥९ ४॥ सगुणो निरगुणो वापि, मूखेः पंडित एव वा। 
दीघोयु रथवाल्पायुः, समे भर्ता मम॒ प्रभो ॥ १ ॥ 
॥९ ५॥ नानन्‍्य॑ वृणोमि भतोरं, यदि सात्ता च्छचीपतिः। 
इति मत्वा वया तात. यत्कतेव्यं वरस्य च ॥२॥ 
नारद उवाच, 
॥६ ६॥ स्थिरा बुद्धिश्च राजेंद्र, सावित्याः सत्यवान्‌ 
प्रति। त्वर्यस्व विवाहाय,भत्रां सह कुरु विमाम॥३॥ 
भा०-विदित होके अपने इस देशभर में साविन्नी का पतिवृतापन | 
अच्छी तरह प्रसिद्ध दै-दक्तिणदेश्न में तो ज्येष्ठ शक्का १३ त्रयोदशी से तीन 
दिन तक बहुधा सब सहागिन खिसे अपले २ घर बड़े उत्साह और गाजे 


पाजे के साथ इसका वृत और वरपूजन आदि काये किया करती हैं-जो 
जिराजबूत, नहीं' करतीं वे पोणिम्रासी का उत्सव तो अवश्य ही मांस्ती 
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५ वगका+ भी कसंतरपक्रवात कमाल ता मदर 
| हैं-इस दिन ग्राम वा मुहल्ले भें किसी एक ओष्ठ पुरुष के स्थान में सी 
 झरे पहर को इन सब स्त्रियों का बुलावा होकर बहां बयना वदकर सा- | 
| विज्री मांहोत्म्य की कथा पढ़ी वा गाई जाती है इसलिये उस कथा का 
परिज्ञान बहुधा उधर की छोटी २ लड़कियों तक को होता हे अतरव | 
उसका बिस्तार यहां पर विशेष न लिखकर केवल सब के स्मरणाये इमने | 
उक्तकथा का सार मात्र यहां लिखदिया है ॥ 
सो वह इस प्रकार है कि जैसी यह साविन्री रूप, विद्या, गुण और 
स्वभाव से अनुपम थी वेसा ही इसको पति मिले इस चिंता में दूबेहुए इ- 
सके पिता राजा अश्वपति ने एक दिन घर पर आये हुए नारद मुनि से 
हाथ जोड़कर कहा कि महाराज यह मेरी कन्या सावित्री विवाह योग्य 
होचकी है अतः कूपा करके इसके योग्य कोई राजपुत्र बताइये ? वे बोलने 
नहीं पाये ये कि'इतने में बड़ विनीतभाव से साविन्नी ने प्रार्थना की कि 
महाराज में आपकी चिंता दूर होने का यत्र आपकी इच्छानुसार प्रथम 
ही कर चुकी हूं परंतु लोक लज्या के बारे आप से यह बात अभी तक 
कह नहीं सकी उसकी क्षमा मागती हू-पह सुन र।जा ने अति प्सन्‍न होकर 
उसे उसका सब वृत्तांत सुनाने,को आज्ञा दी तव उसने कहा कि महाराज यहां, 
अम॒क वन में राज्यच्युत राजा झृमत्सेन अपने स्त्री पत्र सहित तप करते 
हैं उनके पुत्र सत्यवान्‌ को मैंने वर लिया हं-यह सन नारदम॒नि बोले वाह 
वर तो बहुत॑ ही उत्तम बेटी ने वर लिया-निःसंदेह बह सब तरह इस के 
योग्य भी है परन्तु उस में एक बड़ी खोट मुझे अपने तपोतल से राजा 
इस समय यह जान पह़ती है कि वह बड़ा ही अल्पायु है अथात्‌ ठीक । 
| पक वषे से अधिक वह नहीं जियेगा यह सोच छिया जाय, तब राजा 
ने कहा कि यदि ऐसा है तो बेटी तुम उसे छोड़ो ओर दूसरे को बरली | 
औसत प्रोली कि महाराज “सकृत्पदीयते कन्या,,स्रयंवर तो एक ही बार 
फरना लिख हैं स्लो वह हो चुका-इस पर उस के माता पिता उस को | 
अनेक भांति समक्षाते रहे परंतु पार्देती के समान सावित्री हर बार उनकी | 
उस बात को. सत्य के विरुद्ध समेंक् पीछे हटती थी तथा ठस ने बढ़ी न | 
| मता के साथ उन को “सगुंशों निगेशों वापि आदे,, ऊपर लिखें बी” 











(९० ) ॥ ध्रुन्दरीसुधारे ॥ 
क्‍्य सुनाये, इन का अयथे यह है कि महाराण लाखों दोषों से युक्त भी 
यादि सत्यवान अब है तो भी उसे छोड़ साक्षात्‌ इंद्र बा इंद्रसम किसी 
झन्य पति को वरने वाली अब में नहीं कहाऊंगी--ऐसा पका निश्च- 
य समझ्न आप उसी के साथ मेरा बहुत जल्द विवाह कर दीजिये यही 
मेरी प्रसन्‍नता ओर इसी में मुझे सवस्य॒ सख है--यदि इस के विरुद्ध 
अथोत्‌ जेसा आप कहते हैं वेसा कुछ करूंगी तो में जगत्‌ में सिथ्यायादि- 
थी ठहरुंगी-सो किसी तरह न हो क्‍योंकि ( सांच बराबर तप नहीं 
झूठ बरावर पाप-तथा सर्व सत्ये प्रतिष्ठित तथाच, नासत्यात्‌ पाते पर) 
ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है ठस पर मेरा जन्म से पूरा विश्वास व नि- 
श्यय चला आता है-पसो में अपने उस परम पावन व्रत को अब भी कि- 

सी तरह नष्ट नहीं करूंगी || 

इस पर नारद जी की सम्मति के अनुसार राजा ने पुरंत उस का वि- 
वाह उस सत्यवान्‌ के साथ कर दिया उस दिन से वह फूली अंग नहीं 
समाती थी-बड़े चाव से यह अपने पाते भर अंधे सास ससुर की सेवा 
व शुशक्षपा करती थी-वे महादरिद्र ओर तंग हाल थे परन्तु कभी सालत्री 
'की इस बात का स्वप्न में भी खेद नहीं हुआ बिक बड़ा ही आनन्द व 
सुख, उसे उस समय होता था जब कि उस के महादीन दुखिया सास, 
ससर उस की घड़ी २ की सेवा से संतुष्ट होकर उसे वारं वार असीसते ये 
॥ १९ ॥ वह मनही मन हुलस २ कर कहती थी कि बस इन्हीं असीसों 


३ ॥ ९ + कैकन.३ ९-48 +पक+नी कक हक व मं-सओ के ३ ५ ७ अंकके #औ% + ३ 


( १९ ) इस भरकार सास ससुर की सेवा करनेवाली स््रियों से प्रथम 
तो स्वदेश स्वेत्रही परिपूरित था परन्तु अब भी उनका इस संसार में 
बिलकुल भभाष वा अकाल नहीं होगया अथोत्‌ इस समय में भी कहीं२ 
ऐसी सुलज्षणा ख्रिये मगत्‌ में विद्यमान हैं-कानों सुनी नहीं किंतु. भांखों 
देखी लिखते हैं कि साक्षात्‌ देवरूप हमारे सपलौक इवशुर भो कि अपने 
महागु्णी इकलोते तृतनबयरक पृत्र के शोक से तीन चार वर्ष' आती दुं- 
खौं व. जजेर होकर काशी में मरे-उनकी १८ वे के उमर की नि सैंतान 
महादुखित विधवा बहू ने ऐसी सर्वोच्यय सेवा की कि वैसी उन के पुज 











के लिये मैंने बढ़े हट से अपना विवाह इस घर में होना स््रौकार द । 
किया थां-सो उस में नारद के आने से हाय बड़ा ही जिष्न 
हो गया था परंतु धन्य वह परमेश्वर गिसने भेरे उस बहा 
संकट को तुरंत दूर करके मुझे कृतकृत्य किया आशा है कि पह 
से भ्री होता असंमद थी-गो उस समय बहां उन की दो तरुण कन्या भी 
प्रौद्धद थीं परन्तु इस सेवा विषय में जो कुछ कि तारीफ ओर 'न्‍्यत्राद्ध 
इस समय इस बहू ने चहुंओर से पाया वह उन की कोई कन्या नहीं पा 
सकी, २२ वष होचूके तमास काशी के समस्त स्त्री पुरुष, आज तक इस 
की वाह वाह कर रहे हैं-काशी ही में नहीं किंतु मरयाग मथुरा झांसी 
बालियर व नधपुर आदि अनेक नगरों में भी हम ने खुद विरादरी के 
हर एक स्री पुरुष के मु इसकी तारीफ़, झति संतोष के साथ इसी प्रकार 
सुनी ओर सब लोग इस लपेट में उक्त बहू के माता पिता को भी धन्य 
घन्‍्थ कहते हैं जो इज्ज़त. आवरू, और प्रतिध्ता. आज दिन इसकी तमाम 
बिरादरी में देखी जा रही है वह हर एक खी को प्राप्त होना महादुलेभ है- 
ऐसा, सास ससुर की सेवा का पत्यक्ष प्रभाव है--अस्तु अरब साथ ही 
इसके उस बहू की पांच नंदों में से एक नंद की यह तारीफ़ भी सुनलो कि 
उसकी सास अपनी तमाम मिदगी भर यह रोती रही कि हमारी बहू 
सदा हमसे ऐँंठ ही मानती रही, वह कभी घड़ी भर को भी हमारे पास न 
दैहे, सदा बेटा २ कहते भेरा मुख ओर कंठ सखा परंतु बहने कभी यह 
ने सभा कि यह कोन है ओर किसलिये इस प्रकार छुलखरा कर सदा 
मुझे समझाती है, यहां तक कि हस विचित्र वहू से अपने सास की इच्छा 
के अनुसार अपने माये की वेंद्री ओर कपड़ा पहिनने का टेँंग तक कभी 
दिन को न बदल्ला-अब सोर्चे ओर कहें हमारी सब प्यारी बढ 
बेटी कि तुम्शरी समझ में इन दोनों में मोजी अच्छी वा नंद? अर्थात्‌ जो 
मे उसी देसी अगर में ख़ुद बने तो बढ़ाही उनका इम पर उप- 
कार ही | 
थहां पर मयम सब बहू बेटियों को सोचना चाहिये कि वास्तस्य में सास 
ससुर क्‍या चीज़ हें ये तुम्हारे उस परमपृज्य व भारम्रिय पतिदेव 
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(९४ ) ॥ सुन्दरीसुबारे ॥ 
परम दयालु सालभर पीछे नारद जीके कथनानुसार अनिवाली। मेरे पति 
की मृत्यु को भी इसीतरह निवारण करदेवेगा--अंतको वेसाही सब हुआ | 
अथोत्‌ परमेश्वर की दया ओर इसके डस पतिवृत के प्रभाव से इसका जंगल 
में मरा हुआ पति, इसके सन्मुख जी उठा तथा इसकी सेवा शुभषासे सुखी 
हुए इसके सास ससुर को अच्छी तरइ सझने भी लगा ओर उसी प्रकार 
उन्हीं दिनो उनका गयाडुआ राज्यपाट भी उनको फिर मिलकर थे सब 
दरिट्र भोग से छुटे ओर जोकि इसके माता पिता ने इसकी इच्छानुसार 
इसका इस ठौर विवाह कर दिया था इस कारण यह सदा उनके लिये 
परमेश्वर से वार वार पृत्र मांगती थी तदनुसार उनको एक दो नहीं किंतु 
शत पुत्र हुए और उसी प्रकार यह ख़ुद भी अनेक सदगुणी बेटा नाध्ियों 
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के जन्मदाता हैं जिस को कि वेदादि शासत्र और सब जगत्‌ तुम्हारा न- 
सीब पराऊृत फल व सोभाग्य कहता है-ये वे हैं कि जिन्होंने तुम्हारी माप्ती 
के किये सेकड़ों उपाय व मिन्नतें व मन्‍्नतें कीं हें--ये वे हैं कि जिन्‍्हों ने 
तुम्हारी सगाई होतेही बड़ी खुशियां मनाई हें-ये वे हैं कि जिन्होंने अपने 
लड़का व लड़की के लिये चाहे कभी एक छललार तक न बनवाया हो 
परंतु तुम्हारा संबंध होतेही सेकड़ों वा हजारों रुपयों का तुम्हारें छिये मे- 
हना. कपड़ा आदि अवश्यही बनाडेड़।ह-ये वे हें कि भिन्‍्होंने अपनी शक्ति 
से बाहर तुम्हारे विवाहादि में ख़चे किया ओर सेकड़ों रुपया व मोहरे 
तक तुम पर बारी व त्ुटाई-ये बे हैं कि जिन्होंने तुम्हारे आने पर और 
भी अनेक प्रकार की ख़शियां मनाई-ये वे हैं कि जो तुम्हारे नाना कार 
के दोषों व अपराधों को प्रति दिन देखें व सह ओर फिर भी तुम्हारा 
भला चाहें-ये वे हैं कि जिन्‍्हों ने अपनी संपूर्ण द सब प्रकार की संपत्तियों | 
में तुम्हारा पूणो सत्व नियंत कर दिया है-क्या इतमे पर भी तुम्हारा सह 
धम नहीं कि तुम उनकी कही मानों ! व उनके - विपाति काल में उनकी 
सेवा व शभ्रुषा करो ? भला फिर इनके मरे पीछे इनका श्राद्ध वा गया 
करने की क्‍या जुरूरतें है अर्थात्‌ वह सब सर्वया व सावेकाल व्यथे है| 














से अलेइत हुई भोर उन सबका पणे सख देख कर अपने ज्ञान बल 
पति सहित यह मुक्त भी हुईं । # 
सारांश जिस समय यह राज्य पर पहुंची उस समय में भी यह कभी 
राज्यमद में नहीं भूली अथोत्‌ जेसी मथम वह उस गरीबी में अपने पंति 
आर सास ससुर फो प्रसन्‍्नरखती थी उसी प्रकार उसने जन्म मर उन तीनों 
को हांनी हांजी कह कर हर तरह से अति प्रसन्‍न रक्खा, वह हर महीने की इ 
परवीओर सब त्योहारों पर इज़ारों सहागिनों को एकजितकर के बड़े सनन्‍्मान 
के साथ उनको नाना भांति की ऐसी अद्भधत कथाएँ सनाततेा थी कि लिनसे 
वे सब अपना चरित्र सधार कर इसके समान पतिवता बनगई ओर सदा 
डसी तरह उसके समय में ओर उसके पीछे भी जिधर देखो डधर पतिवृता- 
आओ की वृद्धि होनी दीखती रही अर्थात्‌ कोई घर उस काल से ऐसा नहीं 
दीखता था कि जिसमें हृदीली वा दुष्टा वा करा वा कठुवादिनी कोई 
ख्री कहीं देखी जाती हो-ऐसी अमुपम्र विदुपी व गुणवती और सर्वोपरि 
सुचरित्रा व स+जनभिय पतिवृता, यह रानी सावित्री उस काल में यहां 
होगई है--अतः इसकी प्रशंसा के अनेक प्राचीन ग्रंथ इस देश में' 
अब तक पायेजाते हैं ओर इसकी याद में आज तक हरसाल जेठ के महीने 
में सब देशों भें पूषे लिखितानुसार वरसातें आदि तिथि, मानी व पूजी 
जा रही हैं ॥ 
ऐसी अब भी हमारी सब प्यारी बहू बेटी बनती चली जांय इस विचार 
से हमने यह उसकी एक झति लघु कथा यहां पर छिख जताई है--सो 
तभी होगा जब सब सख्रिये अपना दुष्ट स्वभाव त्याग कर प्रतिदिन नीचे 
लिखे दोनों स्तोत्रों का पाठ करना सीखेगी क्योंकि इन्हीं के पाठ से 
सावित्री ने अपने समय में सब ख़ियों का सुधार किया है अथोत ख्ी सभार 
के उक्त दोनों स्तोत्र मूलगंत्र हैं, ऐसा समझ अवश्य उनके अरे पर बने 
वेद अपनां खूब चित्त जमा कर काम बनाझभो ॥ क्‍ 





रन साइपाककिनेगााामन+ कसी. अत +-स्‍ानननने फलन-न-+म-++क मन अर (जन ५ तियोकजे का न अरे कप ५ अफीज कक कक व की पक न न कपफड ०० 
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(१४) 











॥अथ लक्ष्मीनारायण संवाद:॥२०॥ 


॥ लच्म्युवाच ॥ 


॥६ 9॥ सत्‌र््राणां समुदाचारं, सर्वेधमविदां वर ॥ 
श्रोतु मिच्छाम्यहं लत्त, स्तन्मे ब्रूहि जगत्पते ॥१॥ 
नारायणउवाच ॥ 

॥& ८॥ सवेज्ञां सवेतत्वज्ञां, देवलोके मनस्विनीं ॥ 
केकेयीसुमना नाम, शांडिलीं पर्यएच्छत ॥ २ ॥ 
'॥६ ६ ॥ हुताशनशिखेब त्वं,ज्वलमाना स्वतेजसा ॥ 
सुता ताराधिपस्येव, प्रभया दिव मागता ॥ ३ ॥ 
॥१० ०॥ भास्वराणिच व्त्नाणि,धारयती गतछमा॥ 
विमानस्था शुभा भासि, सहखनगुण मोजसा॥ ४॥ 
_ (२ ) इस संवाद के श्लोक नंबर ११ व १८ का भाव पीछे थोट २० ) इस संवाद के श्लोक नंवर ११ व्‌ १८ का भाव पीछे नोट 
संधर १२ में लिख दिया है कि यादि पति किसी के साथ एकांत में हो 
दो प्रतित्रता ख्वी कदापि वहां न जाय-जाना तो दूर किंतु उसके उस 
प्रकार के किसी एकांत वा उसकी किसी गुप्त बात का भेद बक दूसरे 
स्री वा पुरुषों से कहना भी सहापाप ओर महाअनये है--अतः जो की 
तनक भी बुद्धि रखती हो वह अपना और अएने पति आदि का हित 


| विचार इस महादुष्ट कृत्य से अवश्य सदा बचती रहे ऐसा शांदिली देवी 
बल्कि साज्ञाद नाशयण जता रहे हैं ॥ 

































| ॥१०१॥ नत्व मल्पेन तंपसां, दानेन नियमेन वा 4 
| इम लोक मनुप्राप्ता, ते हि तत्वं वदसस्‍्वमे ॥ ४ # | 
॥१०२॥ इति एश्टा सुमनया, मधरंचारुह्सिनी ॥ 
शांडिली:निभतं वाक्य, सुमना मिद मत्रवीत॥६॥ 
॥१०१॥ नाहं काषायवसना, नापि वल्‍्कलघारिणी॥ 
नच मुंडाच जटिला, भूत्वा देवत्व मागता ॥ ७॥ 
१०४॥ अहितानिच वाक्यानि, सवोणि परुषाणिचं ॥ 
अपि प्रमत्ता भर्तारं, कदाचिन्नाह मत्रव॥ ८॥ 

॥१ ०५॥देघानांच पितृणांच, ब्राह्मणानांच पूजने ॥ 
अप्रमत्ता # सदा युक्ता, श्वश्रृश्वशुरवर्तिनी॥ & ॥ 
॥१०६॥ पेशुन्ये न प्रवर्तामि, न ममेत न्मनोमतं॑ ४ 
अहं दारि न तिष्ठामि, चिरे न कथयामिच ॥ १० ॥ 


# यहां इस अप्रमंता शब्द से संपूर्ण बहू बेटियों को सख्त वाकीद 
यह जानना चाहिये कि वे कभी किसी मंद से मतबारी वा घंम्रेडिन 
अपने कामों में न देखीं जांय क्योंकि बहुधा ऐसा देखा जाता है ।के 
कोई ख्ियें ससुरे में जाकर पाते की उत्तमता वा ऐश्वयं वा उसके छाड़ 
प्यार में आकर आपे में नई रहती ओर कोई अपने माता पिता आदि 
की करतूत झपात्‌ उन के लाड़ प्यार ओर दिये हुए दहेम के मारे स- 
मरे वालों को जन्मभर कुछ चीज नहीं सभप्रतीं ओर अनेक ऐसी देखी 
जाती हैं कि वे अपने रूप, लावश्य और तारुण्य के मद में भूज़कर अ- 
पने लिये अनेक भ्रकार से सूखों की जगह दुःखों के पहाड़ खड़े कर 
लेतीं हैं, ऐसा कदापि झुछ न हो इति ॥ 





(९६) हु हक  अकक्शंंकॉओं | | ॥ सन्दरीसुधारे ॥ 


॥?८७॥ असहा हसितं किंचि, दहितं वापि कमेणा ॥ 
रहस्य मरहस्य॑ वा, न प्रवतोमि सर्वेथा ॥ ११ ॥ 
॥?०८॥ कार्याथें निगेत चापि, भर्तारं रह मागतं ॥ 
आसने नोपसंयोज्य, पूजयामि समाहित) ॥ १२ ४ 
॥१०६॥यदन्न॑ नामिजानाति यदभोज्यं नाभिनंदति॥ 
भच्य वा यदिवा लेहयं, तत्सव वजेयाम्यहं ॥ १३ ॥ 
॥११०॥ क॒टंबारथे समानीतं, यत्किंचि त्कायेमेवच ॥ 
| प्रात रुत्थाय तत्सवे, कारयामि करोमिद ॥ १४ ॥ 
॥१११॥ प्रवासं यदि मे याति, भतों कार्येण केनचित्‌ ॥ 
मंगले बेहमि येक्ता, भवामि नियता तदा॥ १५॥ 
॥ ११९॥ अंजन रोचनां चेव, स्नाने माल्यानुलेपनं ॥ 
प्रसाधन च निष्क्ांते, नाभिनंदामि भतेरि ॥ १६ ॥ 
॥ १११॥ नोत्थापयामि भतार, सुखसुप्त महं सदा ॥ 
अंतरेष्वपि कार्येषु, तेन तुष्याति मे मनः॥ ९७ ॥ 
।॥ ११४॥ ना यासयामि भर्तारें, कुट॒ंबार्थेपि सबेदा॥ 
गुप्तगुहया सदा चास्मि, सुसंम्दष्टनिवेशना ॥ १4 ॥ 
।॥ ९९०॥ इमं धर्मपर्थ नारी, पालुयंती समाहिता 
अरुंधतीव नारीणां, स्वगेलोके महीयते ॥ ९६ ॥ 
॥ इति लक्ष्मीनारायण संवाद: समाप्त: ॥ 
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॥ अथउमामहेश्वरसंवादः ॥ 


“%- ७ ० छू $#--7: 

॥ महादेवउवाच ॥। 
॥९१६॥ तवसवेः सुविदितः, ख्रीघम:ःशाश्वतःशुभे ॥ 
तस्मा दशेंषतो ब्रूहि, स्वधर्म विस्तरेण मे ॥ १ ॥ 
॥ पावेत्युवाच ॥ 

॥११०॥ ख्रीधर्मो मांप्रति यथा, पतिभाति यथाविधि ॥ 
तमहं कीतैयिष्यामि, तथेव प्रश्चितों भव ॥ २॥ 
॥ ९४८॥ खीधमेः पूर्व ण्वायं, विवाहे बंधुमिः कृतः ॥ 
सहधमेचरी भते, भवत्याग्नि समीपतः ॥ ३ ॥ 
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अनन्यचित्ता सुमुखी, भतुः सा धमेचारिणी ॥ ४॥ 
॥ै १९॥ सा भवे हउमेपरमा सा भवे डमेभागिनी ॥ 
देवव त्सततं साध्वी, या भर्तारें पपश्यति॥ ५ ॥ 


॥ १२९ ॥ शुश्रूषां परिचार च, देवव दया करोंतिच ॥ | 
मान्यमावा ह्व्मिना:, सुत्रता सुखदश्शना ॥ ६ ॥ 





पक ९८ ) ॥ झुन्दरीसुभारे ॥ 
॥ १९२॥ पुत्रवकत्र मिवा भीच्णं, भते वेदन मीक्षते ॥ 
यासाध्वी नियताहारा,, सा भवे दमेचारिणी ॥ ७॥ 
॥ १९३१ ॥ श्रुत्वा दंपतिधम वे, सहधर्म कृत॑ शुभं॥ 
या भवे डम परमा, नारी भेसमावृता ॥ ८ ॥ 

॥ ११४॥ वश्याभावेन सुमना: सुबृता सुखदशेना 
अनन्यचित्ता सुमुखी, भतुंः सा धमेचारिणी ॥ ६ ॥ 
॥ ९९४ ॥ परुषाण्यपि चोक्ता या.दृष्टा दृष्टेन चच्ुषा ॥ 
स॒प्रसन्नमुखी भतु,यों नारी सा पतित्रता ॥ १०॥ 
॥ १९६ ॥न चंद्रसूर्यों न तरुं, पुनाम्ना या निरीक्षते ॥ 
भतृवजे वरारोहा, सा भवे डर्मचारिणी। ११ 

॥ ११७० ॥ दरिद्वे व्याधितं दीन , मध्वना परिकषित ॥ 
पतिं पुन्न मिवो पास्ते, सा नारी धर्मेभागिनी ॥१२॥ 
॥९९८।या नारी प्रयता दक्षा, यानारी पुत्रिणीभवेत्‌ ॥ 
पति प्रिया पति प्रणा, सा नारी धमभागिनी ॥१३॥ 
॥ ९९९ ॥ शुश्रूषां परिचयो च,करोत्यविमनाः सदा ४ 
सुप्रतीता विनीता च, सा नारी धमेंभागिनी ॥ १४॥ 
॥ ११९॥ न कामेषु न भोगेषु, नेश्वयें नसुखे तथा ॥ 
स्एहा यस्या स्तथा पत्यो, सा नारी धर्मेंभागिनी॥१५॥ 
॥१११॥ कल्पोत्थानरति नित्य, रहशश्रफ्से रत्ता ॥ 
30 33303 | 
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॥ उमोभहेश्वरसंवाद दः ॥ 
सुसंमरष्ठ क्या चेव, गोशकृत कृतलेपना ॥ १६ ॥ . 
॥ १३२॥ अग्निकार्यपरा नित्यं,सदा पुण्य बलिप्रदा 
देवता तिथे भत्यानां, निवोप्य पतिना सह॥ १७ ॥ | 
॥ १३३॥शेषान्न मुपभुजाना, यथा न्‍्याय॑ यथाविधि॥ 
तुष्टपष्टजना नित्यं, नारी धर्मेंग युज्यते ॥ १८ 
॥ १३४॥ श्वश्रश्वशुरयोः पादी जोषयंती गुणान्विता॥ , 
मातापितपरा नित्यं, या नारी सा तपोधना॥ १६ ॥ 
१३५॥त्राह्मणान दुबेलानाथां+दीनांधकृपणां स्तथा॥ 
बिभत्येन्नेन या नारी (२१)सा पतित्रत भागिनी २ ०॥ 
॥ १३६ ॥ पुण्य मेत त्तपश्चेत,त्स्वग श्चेष सनातनः॥ 
या नारी भतेपरमा, भवेद्भतेब्नता सती ॥ २१ ॥ 
॥%३७॥ ब्रतं चरति या नित्यं, दुश्चरं लघुसत्वया ॥ 
पतिचित्ता पतिहिता, सा पतित्रत भागिनी ॥ २२॥ 

. (२१) देखो श्लोक १५ से २० तक पाती जी स्पष्ट कहती हैं कि. 
पति के सिवाय प्रति दिन अग्नि, अतिथि, सास, ससुर ओर माता पि- 
दा की सेवा करना परमावश्य हे तथा अनाथ व दीनांध दुबल ओर अ- 
पने दास दासीगणों को भी राज़ी रखने के काम, पतिव्रता सख्ती सदा क- 
रती रहे--सचमुथ हम ने बड़े २ घरानों तक की अनेक स्त्रियों को इसी | 
चाल पर चलता देखा कि वे नोकरों से भी कभी अरी वा अरे कह कर 
नहीं पुकारती फिर इस के विरुद्ध चाल चलने वाली खियें क्‍यों सत्पुर 


षों में दुष्ट 4 कुलय न कहावेंगी | अत एवं इस के श्लोक नंबर १६ व 
२१ब२७ व्‌ २६ के अर्थों,पर भी ध्यान देना सवेया सब को उचित है| 
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. १००)... ॥ हन्दरीहुफरे॥ | 
॥ १३८॥ पतिहि देवो नारीणां, पति बैघः पति गुरुः ॥ 


पत्या समा गति नास्ति, देवतं वा यथा पाति: ॥ २३॥ 
१३९॥पतिप्रसाद: स्वगेंण, तुल्यो नारी न भावयेत्‌॥ 
अहं स्वगे नहीच्छेयं त्वय्य प्रीते महेश्वरे ॥ २४ ॥ 
वे४० ॥ यद्यकारय मधम वा, यदि वा प्राणनाशन ॥ 
| पति ब्रूया दरिद्रो वा, व्याधितों वा कंचन ॥ २५ ॥ 
१४१॥ आपपन्नो रिपुसंस्थो वा,ब्रह्मशापादितों पिवा॥ 
आपडर्मा ननप्रेक्ष्य, तत्काये मविशंकया ॥ २६ ॥ 
१४२ ॥ एषदेव मया प्रोक्त:, ख्रीधमों वचना त्तव ॥ 
या त्वेवं भाविनी नारी,सा पतित्रत भागिनी ॥ २७॥ 


॥ इति उमामहेश्वर सवादः समाप्तः ॥ 





भा०--इन दोनों संवादों में से प्रथम संवाद का सार यह है कि देवलो- 
क में तुरन्त आई हुई देवी शांडिली से सुमना देवी ने पृद्ा कि बहनी 
तूँ किस तपोबल से ऐसी असीम तेजोरूप होकर यहां आई है कि जिस 
के सम्मुख मशाल तक का उजेला कुछ चीज़ नहीं ठहरता सब तरह हूँ 
मुझे साक्ात्‌ सये कन्यासी जान पड़ती है--तव उस ने इस के उत्तर में 
कहा कि बहिनी इस का कारण मेरे कट्टर पतिव्रतापन के सिवाय अन्य 
कुछ भी नहीं है--इस के पीछे उस ने अपना संप्र्णे सविस्तर चलन 
समझा कर उस से कहा कि मेंने जन्‍म से मरण तक अपने सास ससुर वा 
पति से कभी फोह कठोर बा कठु शब्द नहीं कहा और न कभी मैंने उन 
का गुप्त मद वा भला बुरा उन का कोई काम. किसी से कहना टीक स- 
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॥ उमामहेंशवरसबार्दः (१०१) 
मझा और न कभी में उन से ऐसे समय में उदास था अप्रसन्‍्न हुई जब | 
कि उन्हों ने मेरी वा मेरे लड़कों की तबियत के अनुसार कोई काम क- 
भी न किया हो अथवा घर में मिरस्ती के लिये अपेक्षित किसी महा 
जरूरी पदाये को धन्होंने मुझे न मंगवा दिया हो अथवा वे सकारण वा 
निष्कारण मुझ से वा मेरी संतान से वा मेरे माता पिता आदि से कुप्त 
होकर चाहे जेसा भला बुरा कह बेठे हों अथोत्‌ ठीक वेबाहिक बेदमंत्रों | 
में कहीं आज्ञाओं के अनुकूल सदा में अपने पति देव के साथ बतोव 
करती रही ॥ 

सारांश इस शांडिली ने हर अवस्था में हँसमुखी रहकर अपने उन 
उक्त तीनों पूज्य 'देवों की अच्चक सेवा ओर अपने आश्रम संबंधी सब 
काम काज चलाने की अपनी सव परिपाटी, यहां ऐसी अति उत्तम द- 
सोई कि जिस को देख केवल मनुष्य ही नहीं ऊितु साज्ञाव नारायण 
भी अति अमृदित हो इस संबाद के अंत भें कहते हैं कि, हे लक्ष्मी जी 
इस के समान चाल चलने वाली नारी, अरुंधती के समान सदा स्वगे 
में वास पाती है--बस बही सब परिपाटी हम इस पुस्तक के द्वारा बार 
वार सब को समझा रहे हैं ओर इसी प्रकार दूसरे संवाद में कुछ अधिक 
विस्तार के साथ पावेती जी ने महादेव जी को स्ली धम सना कर अतममें 
स्पड्ू कहा है कि महाराज जी इस रीते जो नारी अपनी सब इच्छाओं 
को वूर छोड़कर अपने सास्त ससर ओर पतिदेव की सेवा में तन, मन, 
घन से आरूढ होती हे उसे उस के उस तपोबल से जिलोकी तक का 
राज्य मिलजाना कोई बड़ी बात नहीं है--मानों इसी प्रकार की पतिं- 
ब्रताओं में से कोई एक स्त्री हमारी श्रीमती महारानी विक्टोरिया इस 
समय विद्यमान हैं । 
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मुन्दरीसुघारे ॥ 





(७२)  ॥ झुन्दर 





॥ अथसतीर्चरेत्रम ॥ 


॥१४३॥व्यालग्राही यथा व्यालं, बला दुद्धरते बि- 
लात॥ तह॒त भतोर मादाय, स्वगेलोके मही यते॥ १॥ 
॥१४४॥ चितोपरिष्वज्य विचेतन पतिं, प्रियाहि 
या मुर्चात देह मात्मनः। कृत्वापि पापं शतसंख्य 
मप्यसो, पति ग्हीत्वा सरलोक माप्न॒यात ॥ २॥ 
॥१४५॥ तिस्रः कोट्योडेकोीटी च,यानि ठोमानि मा- 
नवे॥तावतकालं वसेत्स्वगें, भतार मनुगच्छति॥३॥ 


भा ०-समस्त ऋषि मुनि कहते हैं कि जेसे सांप का पकड़नेवाला संपे- 

रा मनुष्य, सांप को जुवदेस्ती के साथ उसके बिलसे निकाल लेजाता है उसी 
प्रकार जो स्री मृतर्पात के साथ सती होती हे वह अपने उस झतपति को 
उसके महाघोर पातकों से उद्धार करके सीधी स्व॒गेलोक को लेजाती है॥ 
कदाचित्‌ कोई कहे कि सती केसे हुआ करती हैं सो उसकी ठीक २ 
विधि, यह है कि जिस स्री को अपने परमीप्रय पति के भरे पाौछे अपना 
बाकी तमाम जीवन, ओर ससार के समझनत उपभोग, महा तुच्छ जान पढ़ते 
हैं-बह देवी अपने परमीमय पतिदेव के झतशरीर से लिपट कर अति आ- 
नंद के साथ जलने के लिये उसकी चिता पर लेट रहती है--इस परम 

न 








आआ उ उयकक 


॥ संत्तीचरिकऋं,श |! क्‍ ( १५३.) | 


विस्मयप्रद स्वकाये से वह सती हुई ख्ी अपने अनेक जन्मजन्मान्तरीय सब | 
घोर पापों से मृक्त होकर सीधी पतिसहित सुरधाम को चली जाती है॥ 
ओर जितने कि मनुष्य के शरीर में रोम होते हैं उतने समय तक 
अथोत साढ़े तीन किरोड़ वषे तक वह सती देवी स्वर्गीय अनुपम सु्खों 
को उस पति सहित भोगती है ॥ ह 
ऐसा सती होने का बहुत सा माहात्म्य है, यद्यपि इन दिनों अपने इस , 
देश में अंग्रेज़ी राज्य है ओर इन परधर्मियों ने सती होने की रीति, 
बड़ी ज़बदेरती के साथ बिलझुल बंद भी कर रक़्खी हैं तथापि कभी २ कहीं 
| म कहीं अब भी यहां इस देश में यह काये, किसी न किसी तरह बहुधा 
होई जाता है| २२ ॥ तभी तुरन्त वह खबर अख़बारों के द्वारा सवेत्र 
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॥ २२ ॥ इसके दृष्टांत तो बहुत होंगे परतु यहां हम नीचे केवछ उर््हीं 
दुष्टांतों को छिखते हैं जिनको कि हमने इधर दस वे के भीतर प्रत्यक्ष 
देखा वा सुना है॥ 

( १) टीकाराम पाठक की खत्री--साकिन मोहल्ला बज़रिया शहर 
फरेखाबाद ॥ 

( २.) मगनीराम देसराज की दूकान कानपुर के लखपतराय ब्राह्मण 
को बहू साकिन शहर फरुखाबाद ॥ 

( ३ ) पं* रामदयाल अध्यापक अनाथारूय शहर फरुंखाबाद की 
स्रीं साकिन कनोम जिला फरुेखाबाद ।॥। 

( ४ ) ठाऊझुर दाहासेह नंबरदार की ठकुराइन--साकिन ग्राम सख- 
चनपुर तहसील तिबा जिला फरुख़ाबाद ॥ 

(५ ) पं० मथुरापसाद पाठक की माता साकिन्‌ कंपिकछ जिछा फरु- 
ख़ाबाद ॥ 


| (६ ) इनके सिदाय जो कथा, इधर १०. वर्ष के भीतर अख्वारों क्‍ 
के द्वारा सवेञ विख्यात हो छुकी हैं उनडी संख्या, नहीं होसक्ी, अत: | 
, उन सब को छोड़ कर हाझ की एक ताज़ी कथा, यहां पर और क्रोड़ी | 















(जग टक्कर... 


फैलनाती है ऐसा बहुवार देखने में आचुका है ओर ५० वर्ष पूर्व तो द 
हमने स्वनेत्रों से ऐसे कई पसंग, देशीय राजाओं के राज्यों में हुए देखे 
व सुने हैं-उस समय शहर से छेकर इमशान भूमि तक मेला लग जाता 
था उन दिनों के सदश कभी कहीं धूम धाम ओर गुलशोर हमारे देखने 
में नहीं आया बहुत दिनों तक उन सती देवियों के सुचरित्रों की जहां 
तहां वाह वाह ओर धन्यवाद के साथ चरचा होती रही ओर आए गए 
भनुष्यों के मुख वे सब ख़बरें नगरांतरों में पहुँचती रही कारण कि अब 
ऐसे ढांक खाने ओर अखबार तब कहीं प्रचरित नहीं ये ॥ 
जिस जाति वा कुल वा घर की कोई स्त्री सती होती थी उसकी नि- 
रंतर के लिये प्रतिष्ठा होने लग जाती थी उन २ कुलों में अब तक उन 
सती के नाम से वर्ष में एक दो बार पूजा स््रियें करती हैं और अपने 
हर बड़े सेगल कारये में पूजन के सिवाय उन सती के नाम से बहुत सी 
सुह्ागिन स्त्रियों को बहुत सा वस्नालेंकार ओर बहुत से सुहाग के पदाये 
देकर मंगल के गीत गाए जाते हें-इसके अनंतर उन घरों में प्रधान मंगल 
कार्य संबंधी इतर कार्मो में लग्गा लगता है ॥ 
सी लिखे देते हैं-वह इस प्रकार की है कि पेजाबके मुल्क में जिला होशि- 
यार पुर में हाजीपुर नामी कस्वा के रहने वाले रामलोक नाभी द्ह्मणके 
मरे और जका दिये पीछे तुरंत उसकी सुभद्ाा नामी पतित्रता ख््री, स्वगरृह 
से पाखाने के बहाने निकछ कर अपने पति की जलती हुई चिता में चपकां 
जा कंदी ओर मरगई जिसे इसका विस्तार देखना हो वह माह अक्तूबर सन्‌ 
हालका खत्नीहितका रीनामी मासिक पुस्तक आगरेसे मगाकर तुरंत देखकर वे ॥ 
(७ ) इसी प्रकार कई बषे प्रथम की बात है कि मधथुरामें एक मथुरनी 
अपना सब श्रृंगार करके पति की लाश, उठतेही धड़म कोठेपर से सड़क 
पर जाकूंदी ओर उसी दम अपने प्रिय के साथ वह जछाई गई--ऐसी 
अनेक कथाएं हें अभी इसी माह दिसंबर सन ६४ के भारतमित्नादि अखबारों 
को देखो कि पूर्वीरे् पर के किसी एक स्टेशन माष्टर के मरतेदी उसकी 
ग्रेमवती खीने सुरंध अपने माण छोड़ दिये, आदि यृत्तांत केसा सबिस्तर 
लिख संपादकों ने अपना संतोष प्रकाशित किया है इति ४ 








ब् 


' ' अशशेकोजॉं ॥ सती रित्रभ्‌ ॥ ( १०७ ) 
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॥जाााएरएणएल्‍॥७७७एणाक 

इस देश में को३ पुराना फुट्टा गांव तक ऐसा न होगा जहां की आ- 
बादी से बाहिर एक दो दिशाओं में इन सती देवी की छोटी वा बड़ों 
यादगार न बनी हों वा वे अब तक न पूर्री जा रहीं हों -ऐसी सेंकड़ों 
बल्कि हजारों साल तक की पुरानी अप्तित यादगारों से हमारे इस भरतखंड 
की चारों सीमा सशोगमित होरहीं हैं-उनको हे खियो तम देखो और संमझो 
कि अपने शाखत्रकारों ने सदा सत्र जो पति माहात्म्य लिखा है वह कि- 
तना सत्य है अन्यथा लाखों ख़ियें क्‍यों ऐसा विचित्र साइस करतीं । 

सत्य तो यह है कि उनकी वे मठी मठ,ओर बड़े २ आलीशान मंत्रि 
आंदे स्मारक स्थान, आज दिन इस भारतभप्रि के बड़े वेश कीमती 
अलंकार ई--मातर वे अपने सन्‍्मख बड़े +> गा महाराजाओं के विज- 
यस्तम्भों की शोभा को अति तिरस्क्रत कर रहे ह--अथांत्‌ स्पष्ठ कहते हैं 
कि अरे तुम सबलों के कूृत्यों की तारीफ ही क्या हं,हद कहो उन कूर्त्यों 
की, जो हप अबछा कहां कर कुछ एसा जिचित्र चमत्कार धरती पर कर 
जांप-पसच पृछों तो हमारी ये खत्रियं भाई मरी नहीं किन्तु बे, अपने इसी 
परम अजोकफिक सत्फ्रत्य से स्व अमर होफर अयते शाख्र में लिखे लेखों 
की एक ज॒दे तोर पर सबको सचाई दसा रही हँं--इलने पर भी जिन 
खियों अथवा बहू बेटियां की आखोीं न खुल अथोत्‌ वे अपने र पतिदेव 
की महिमा ते समझें अथवा सन समझ करके भी भरें तो वे मानुषी नहीं 
किंतु साफ़ २ गधेभी वा शनी वा शकरी नाम धारण करने वाली ई 
सम्पण ख्रियों को ऐसा अच्छी तरह जानना व मानना चाहिये कि संसार 
में मनुष्यपोनि का मिलना महा कठिन और महा दुलभ ह इसलिये उसे 
पाकर उसकी साथेकृता करना बहुत आवश्यक ई-सो तभी होती है जब 
कि अपने २ धर्मानुसार थे चलते हैं, । 

हमारे इस सतीचरित्र पर अंग्रेजों के महाखशामदी, स्वदेश के प्मेश्षश्र, 
काश्चीनिवासी राजा शिवप्रसाद सितारहिंद ने संरक्ृतज्ञान की शन्‍्यता 

' के कारण, अपने तृतीय तिमिरनाशक एफ वृद्धिविनाशक आदि नाम की 

कपील कल्पित जरलक पस्तकों में अंग्रेजों की भांति जी में जाया वसा 
बहुत कुछ अंड बंद लिख मारा है, सो किसी तरह विश्वास के योग्य नें- 








१०६ ) ॥ झन्दरीसुधारे ॥ 


हीं-ऐसा हम अपने (तिमिरनाशकू तृतीयखंडसार नामक लघु ग्रन्थ 
में १९ बे पूरे सविस्तर दसा चुके हें--उसे सब्र विद्वल्जन, अच्छी तर- 
३ जानते हैं परंतु ओंगे पीछे फिरभी कभी कोई स्त्री पुरुष, हमारे इस ले- 
ख पर इस परम प्रशंस्य सतीकृत्य को निराधार वा जबरन भारतवासी 
कराते रहे ऐसा भूल कर के भी न समझें-- किंतु ऐसा समझना बहुत ठी- 
के है कि यह धमकृत्य हमारे यहां सदैव से सती होनेवाली ख्री की पूर्ण 
च्छा के अनुकूल ही होता रहा है उस में अंग्रज़ों नं बाधा दाल रखी 
है-इसका हम भरतखंड निवासी सब मनुष्यों को बड़ा भारी खेद अब तक 
है ओर वह चिरकाल तक रहेगा, एसा प्रचारित अखबारों स बरावर सि- 
द्ध होता चला आता है अस्त ॥ 

अब आगे कोई ऐसी भी शंका न करे कि कोई भ्रैंखी टूटी वा अभी 
लंगड़ी वा असझ्य रोग ग्रसित अथवा कोई ऐसी रत्री कि जिस के कोई 
आगे नामलबा वा पानीदेवा नहीं रहा वह बदजज छाचारी पति के सा- 
थ अपने प्राण होम देना ही अच्छा समझ लेती होगी--सो इस प्रकार 
की कभी कोई विपाते कशिता स्त्री सती नहीं हुई ओर न हुआ करतीं 
थी कितु इस परम इलाघ्य सचीपनत्र में बड़े २ रंज पुजे परम सुप्रप्तिद्ध, 
घरानों की विदषा ओर हमारी रानी महारानियों तक के नाम,मानों सु- 
बणोत्षरों से अमिट लिख गए हैं || े 

पंजाब के जगत्‌ विख्यात, नरकेसरी, महाराजा रणजीतसिह तो मा- 
नों कल ही मरे हैं उन को एक रानी चन्दा वा कींदा को छोड़ कर बा- 
की चार रानियां जिनमें से दो की उम्र केबल १६ ६ै। १६ बरस कीथी 
२७ जन सन्‌ १८३९ ३० भें ओर इस के थोड़े है दिन पीछे उन के दी- 
वान ( वजीर ) राजा ध्यानासिंह की १३ रानियां ब मुकाम लाहोर जि- 
से महोत्साह, जिस खुशी, जिस बश्शाशी, जिस ख़ूबी ओर बहादुरी के 
साथ सती, हुई हं--बह उन का महा हषेशोकप्द सवे इतिहास देखने 
के योग्व ह--ओर इन से किरोड़ों दर्जा बढ़कर या प्रताप, और रऐश्वर्य 
लिन का--ऐसे संपूर्ण भरतखंड भर के महा तेजस्वी अधिपति, अर्थात्‌ 
पूना के श्री महझारानाधिराज श्रीमंत बड़े माधवराव साहिब बहादुर पेशु- 






























| सतीचरित्रम ॥# ( १४७) 


वा की पटरानी श्रीमती रमाबाई साहिबा का सती चरित्र तो सर्प भू 
मंदल पर स्येव्त्‌ भकाशभान है ।। 

१८ नंबर सन्‌ १७०७२ ३० के दिन इन पतिप्राणा, महा विदुधी 
महा भर्वीणा, महेंद्राणी ने अपने प्राण!्रेय प्राणबललभ के साथ ग्रमन 
किया मानों पूणेचेद्र के साथ ही साथ उस की चांदनीभी अस्ताकल को 
चल बसी, सो यह सब इन की महा पवित्र कथा दक्तिण देश की बहुत 
सी पुस्तकों भें लिखी हैं मिस को देखकर मनुष्य मात्र के रोमांच खड़े हों 
जाते हैं-हज़ारों अमीर व हज़ारों सदोर आदि नातेदार और उनकी ख्ियें 
तथा बहू बेटे, लाखों ही प्रकार से ऊपर लिखीं सब रानियों को हाथ 
जोड़ २ कर समयानुसार समझते ओर उन के ऐश्वय व नाती पोतोंकी 
मुहब्बत भी दिलाते रहे परन्तु उन के चित्त से तिलभर भी पतिप्रेम न- 
हैं हटा अथात्‌ उन्होंने सब से बढ़ कर मौल्यवान्‌ स्वथमे को ही समझा 
ओर वे जगत्‌ भर की सख्रियों को अपने इस अनुपम उदाहरण से अच्छी 
तरह दिखला गई कि खस्री जाति के लिय पतिसवा के सिवाय अन्य को 
ई बढ़ कर सख, वा ऐश्वये, इस धरती पर नहीं है--कहो इस से अधि 
के वा अधिकतर उदाहरण इस सर्तीचरित्र पप ओर क्‍या हो यक्ता है? 
इतने पर भी जिन बह बेटियों के हृदय में पतित्रत ओर पतिसेवा का 
प्रेमांकुर न, जम ओर वें अपना महा घिनोना दृष्ट स्वभाव, न त्या्ें तो 
क्योंकर वे ऊपर लिखे अनुसार महा पोर नरक यातना न भागे ? 

सत्य मानो ओर सत्य ही समझो ओर अवश्य उसी के अनुकूल च- 
लना है बहू बेटियों, उचित समझो जिस से कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर 
सुधरे ओर सती साथ्वी ओर पतित्रता आदि सर्वोत्तम अमिट पदवियां 
तुम को भाप्त हों, परन्तु खूब समक लो कि उन का मिलना उस समय 
तक अति असंभव है जब तक कि तुम अपने उस दुष्ट स्वभाव को नत्या- 
गोगी जिस को कि माता के पेट से लेकर उपजी हो, और वह तब ब- 
दलता है जब कि सुंदरी ख्री वा सज्जन पुरुषोका समागम वा सर्वोत्तम पृश्ल: 
को का निरंतर अवलोकन बहू बेटियां करती हैं-सो यह सब ऊपर बहुत. 
विस्तार पूवेक लिख चूके ओर यहां फिर त्मको उसका स्मरणदिला दिया है॥ 















(१०४ ) ॥ सन्दरीसुधघारे ॥ 





सारांश स्त्री मात्र की अच्छा तरह जानना चाहिये कि जसे सनार के 
हाथ पड़ा सोना उस की वारंवार की दी हुई आंच ओर ताड़ना सहन 
करके बेशकीमती व जगत्‌ पशंस्य अलेकार वा कुंदन बन जाता है उसी 
प्रकार अपने परम अ्रष्ठ पति की ताड़ना आर उस्त की क्रोधरूपी आंचों 
की निरंतर सहन करने से ही र्ली की जाति, पतिव्रता बनती ह-हह तो 
यह है कि जिन्‍्हों ने जन्म भर इस आंच को ज्रे चपड़ छोड़ कर आनन्द 
के साथ सहन किया उन को पृथ्वी भर की यह भातिकारिन ( जिसको 
कि मनुष्य मात्र छन से डरता है आर सचमुच बह संप्ण जगत को जला 
देने का पर सामथ्य भी रखती है ) चंदनवत्‌ शीतल हो जाती ह अत- 
एवं हमारे यहां की बहुत सी पतित्रता ख्रिय वेघड़क, और बे खोफ, हो 
कर महा आगन्द के साथ प'त की दहकती हुई चिता में धसकर भस्म हो 
जाती था अन्यथा उस जलती हुई हालीरूप चिता में पसना वा बेठना 
वा लटना महा असंभव है ॥ 

ऐसे किराड़ों दृष्टांत, प्रत्यक्ष मिनके सन्पुख इस देश में मौज़द हों 
उस्त देश की ख्रियें यदि उलछठा अपने पति का वारंबार बल्कि घड़ी २ 
साथना ओर अपमान करके ख़ुद निराष, ओर निरपराध, बना चाहें तो 
उन दुष्टाओं का के कल्याण हो-भछा बतावें तो सही कि कहीं, सोना. 
सनार. को सधार सक्ता है ! यदि कहें कि नहीं-तो बख उसीतरह का 
जान, अपन विपय में भी रक्रय कि हमको पति के किसी काप में ओठ 
हिलान तक का आँधकार नहीं-तथापि अबतक जितना हम व्यथ का जो 
मुह चछाती रह वे सब, सरासर हमारे महा अपराध हें-इसके औँगे पर- 
मात्मा ऐसी चकें, इमारे हाथ से कभी न कएने जेसी कि हम अपनी 
कुपनिवश अब तक कर जुर्क़ी हैं ॥ क्‍ 

फिर अपने दोनों हाथों अपने कान पकड़ें ओर कोशल्य। देवी के स- 
मौन गिड़ गिड़।रर पति के चरणकमलें। में अपना सिर धरदें और वार॑- 
वार हाथ जोड़ कर बहुतसी मिननत. खुझामद, ओर बिनती व जाज़े के 
साथ अपने परभपृज्य पतिदेव से अपने सब कृत दोधों की अच्छीतरह 
क्षमा मागें और यह काम बराबर उस दिन तक करती रहें जोलों कि. 





पे न 
१ *पंगफ्माासचदाा 


 ख्ंसपकककीर |... (९ ( १०९ ) 


पति का क्रोष श्ाँत न हो वा वह माफ ने करंदे, ओर फिर इसके पीछे 
कभी कोई काम ऐसा न किया जाय निससे कि उसका चित्त फिर 


बिंगड़ जाय। हि 
हम ऊपर एक ठोर लिख चके और आंभे भी येह विशेष कथा तुमको 


देख मिलेगी कि शी कॉशल्पाजी महारानी अपने पति महराजा 'दशरथ 
से अपने संपूण जन्मभर में केवल १ वार तनक ओर तरह पर बोल बर्ठी 
थीं उस समय महाराना दशरथ को बड़ा खेद हुआ, उस दशा भ॑ उन्हीं ने 
ऊपर लिखे दुःश्वीलः कामबृत्तो वा, इत्यादि बहुत से इलोक सुनाकर उनको 
चिताया कि है रानी हजारों दोषों से भरे महा गरीब पति से भी कभी कोई 
उसकी स्त्री ऐसा नहीं बोल सक्ती जसा कि आज तुप, मुझ से बोल बंद 
हो, इतना सुनते ही कौशल्या जी के हृदयस्थ कपाट खुल गए-इसके 
अनंतर देखो कितनी वे पस्तानी और कितनी आधीनी व नम्नवा के साथ 
उनको वह अपना अपराध, माफ कराने पड़ा ॥ 

परंतु हा शोक कि इन दिना की हमारी कलटा ख्तरियें जन्मभर अपनी सास 
ओर पति का कलेजा छेद २ कर चलनी कर दिये पीछे भी कभी एक 
बार को भी नहीं पस्ताती-ख़ुद समझना तो दूर उनको दूसरे छोग हजारों 
बार समझावें और उनके दिये घावों से घायलछ होकर पड़ा पति हाय २ 
करता भी थे देखें तभी वे नप्टा, अपने चांडालिन सम क्रृष्णमुख को 
निमेलर्चादरकाविशद हैं| सदा समझती रहती हैं कहा इनकी क्या २ कुग।ते 
ने होगी-फिर भी 4िश्वास न है। तो देखो आंग टीप में लिखे वसिष्ठ॒ जी 
पहाराज के महा भयकर वचनों को, आर “सा नारी नरक॑ वजेत,, इत्यादि 
वाक्यों से अच्छी तरह यह भी स्मरण रकखों कि जिस पति के शव सेवन 
से साढ़े तीन किरोड़ बरसों तक स्री की जाति, स्त्रगेय अनुपम व अतुल 
सुख को भोग सक्ती हे उत्तको दुखित करने से उससे बहुत अधिक काल 
तक जुरूर उसको बारं वार शकरी आदि की महा श्रप्ट योनि भोगने 
पड़ती है ॥ 

ऐसा पक्का निश्चय “श्री कोशल्याजी महारानी को था तब वे इतदी 
अपने तनक से अपराध से घबड़ाकर गिड़मिढ़ाई ओर तब शांत हुई जब 

















(७). ॥इच्रीहपरे॥... | ११० ) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ | 
उनको माफी मिलगरई-इसका नाम पतिवृतधमे है-उसका साधना 
कैसाही कठिन क्यों न हो तथापि अपना हित सोच सब खियों को अवश्य 
ही वह साधना स्वेथा उचित है सो तभी सधता है जब उपस्तके माहात्स्य 
पर स्धी जाति की पूणे नजर पहुँचती है ॥ 

देखो चारो तरफ खूब नज़र फेलाकर +# होली के मुआफिक जलरही 
अनाप सनाप अग्नि को पानी ओर चंदन की भांति शीतल कर देनेषाला 
सिवाय तुम्हारे पतिवृत धन के क्या और भी कोई धम इस संसार में है- 
बड़े २ साधु ओर तपस्वी पुरुष, तुम्हारे इस महा ज़बदेस्त धर्म को देख 
थरो उठते हैं क्योंकि वे बेचारे बाहर से ही धनी रमाने की सामथ्ये रखते 
हैं परंतु धन्य तिपन्य हैं वह सती स्नी, जो उस महा प्रचंडागिन के भीतर 
घस कर कभी आह. ऊह. तक करती आज तक न सुनी ग३ई-ऐसा महा 
जबर्दस्त है प्रताप और प्रभाव जिसका, उसपरमपुनीतपीतिवत धरम को, देखि- 
यो,तुप कभी मतभ्नलो-उसके साथन की अति सेहल क्रिया यही एक है कि 
तुम अपने पति की पड़छांई बन जाभो ओर सोचो कि छाया का घुख्य 
धरम क्‍या है? तब जानोगी कि वह सदा चुप चाप रहकर अपना सब 
काम वैसाही करती है जेसाकि छायादान्‌ पुरुष आदि करता है-बस 
इसी प्रकार तुप भी अपना सब काम काज चुप चाप करने छग-जाओं 
और देखो कि फिर केसा अनुपम सुख ओर आनंद तुमको -इसी लोक 
में प्राप्त होता है ॥ 
अस्तु अब इस पतिदत के प्रभाव पर एक ओर ऐसा महा अद्भुत दृष्टांत 
नीचे लिखकर इस विषय को समाप्त करते हें-मिससे जान पड़ेगा क़लि 
पतिवता के सनन्‍्पमुख सच मुच यह झरिन चेदन का गण घारण कर लेती 
है-आशा है कि उसको देख सत्रीमात्र का पतिवृतथमे पर अधिक विश्वास 
व निश्चय जम जावेगा ॥ 

अहा कितना सर्वोत्तम यह दृष्टांत है कि जिसे देख हमको अल्हाद च- 
रित्र का आज वह सर्वोत्तम श्लोक, यहां पर याद हो आया है जिसको कि 
हम एक भारी धुृददत से भले हुए थे अतः प्रथम उसीको यहां पर हम सुनाते 
हैं देखो कैसी टीक २ विद उसकी इस उक्त दृष्टांत में मिलती है॥ 











॥ पतिदरतभ्भावः ॥। (१११) 


॥ १४६ ॥ जगदीशनिदेश मेतरा, दहनो नेद दद्वेत किंचन--यदि तभ 
भेद स्वतंत्रता, हृदयस्थों न दहेत्‌ कि वपु; ॥ १॥। इस का अये यह है 
कि जगदीश्वर की आड़ के बिना अग्नि भी कुछ नहीं जला रुक्ती य- 
दि उस में स्वतंत्रता है तो वह सब के हृदयों में विद्यमान रहते क्‍यों उन 
के शरीरों को जलाकर भस्प नहीं कर देती 

जब कि पेसा हम नहीं देखते तब सिद्ध है कि वह केवल उसी पदाय 
के जलाने की शक्ति रखती है जिस की कि आज्ञा उसे होती है अन्य 
को नहीं ॥ 





॥ पादिब्रतप्रभाव ॥ 


हि 


॥ १०७ ॥ पत्र पतंत॑ -प्रसमीक्ष्य पावके, न बोध- 
यामास पातिं फतित्रता॥ तदा भव त्तत्पतिधमगोर- 
वात, हुताशन श्चंदन पंक शीतलः॥ १॥ 


भा०--है स्रियो यह एक महा अड्भत कथा इस प्रकार की है कि सो- 
मदत्त नामक ब्राह्मण, रिपृंजय नामक राजा का यज्ञ समाप्त हुए पाँछे जब 
लोद कर अपने घर आया तब उस की सशीला नामक धमपेपवी ने दौड़ 
कर ययाविर्ते उस का पूजन करके उसको एक सुंदर मद आस्तरण बेठने 
को दिया ओर वहीं उस के समीपभाग में आप स्थित होकर पंखा डु- 
राम ऊछगी, दो चार इधर उधर की वाता कहे पीछे सोमदत्त ने कहा कि 
प्यारी हम कई दिन के जगे हुए हैं ओर सिवाय इस के वा का भी कुछ 
श्रम इस समय इमे सता रहा है कहो तो ठनक लेट जांय, ऐसा कहकर 
रह लीरप कक गलत क कटी 5 +र पटक 6 डट ४6 कक ललित करत अपलकि! 


(११३२) ॥ मुन्दरीसुधारे ॥ 


न कक 
वहीं अपनी पतिबता स्री की जंधा पर सिर धर कर वह लेट गया पंखा 
चढ़ ही रहा था उस की शीतल हवा लगते ही वह तुरंत सो गया ॥ 

उस समय उस का एक ढेढ़ेक वषे का बालक अपनी माता के समीप 
खेल रहा था वह थोड़ी देर पीछे वहां से खलता २ जिधर भग्निकंढ 
था उधर को बढ़ गया और देखते ही देखते वह धड़म उस अग्नि- 
कुंड मे जा गिरा-यह सब चरित्र पड़ धारण के साथ उसरे माता 
बैठे ठोर से देखती व हाथ व नेत्नों के इशारों से उसे उधर न जाने के लि- 
ये रोकती भी रही, परंतु होनहार वरूवत्तर इस कारण वह बाढरूक न रु- 
का बल्कि विशप कातुक के साथ इंसता ओर हूं हां करता हुआ क्ञणमा- 
ञ्रञर्मे नाहीं सा होगया, परंतु धन्य कहो उस पतित्रता के धीरन को कि- 
उतरा महा दारुण विपत्ति आर असहय दुःख और शोक की अवस्था में 
भी उस फ्रा चित्त तनक भी चंचल वा चहढापमान न हुआ भअथोत्‌ न 
बह दोड़ी न चिललाइ न रोइ और न कोई अन्प ऐसी चेप्टा उस ने की 
हि लनिस से उस की घबराहट जान पड़ती अथोत्‌ ज्यों की त्यों वे खटका 
ओर वे गम अपने पति का सिर गोद में धरे उसे पवन करती रही कहो 
इस हालत में इन दिनों की स्री कसी हाय तोबा मचा देती $ परन्तु सु- 
शीला तो पूर्ण पतिब्रता थी अतः उस का संपूर्ण ध्यान पति को आने- 
दित रखने में था यादि तनक भी वह उस सत्य चडाय मान हो जाती 
तो उस का वेह सब वहुमल्य वे परम प्रशंस्य पतिव्रतथमे, उसी क्षण 
नष्ट होजाता-इस हर से उस ने काई चप्टा एसी उस्त समय न की कि 
जिम से उस के प्राणभ्िय की नीद उचक जता । # 


# देखो लक्ष्मीानारायण संवाद में का १७ वां श्लोक कि जिस में 
स्पष्ट लिखा है के सुख से सोते हुए पति को कभी जगाना न चाहिये ॥ 
इस विषय में ऐसी ही एक कथा सीता जी के पतिवृतापन की इस 
प्रकार प्रसिद्ध है कि किसी बन में मध्य।न्ह के समय सीता जी की जंघा 
पर सिर धरकर रामचंद्र जी सो गए थे उस काले उनके आरक्त पांय के 
महा मृदु अंगठे को किसी फल की आंति से एक कौआ वारंबार नोच- 


बन... 2०- 2०५9४-५०--०७०--०.५ 











॥ प्रतिग्रवभरभावः ।। (११३ 





अंत को कोई सवा टेढ़ पहर पीछे अपने आप पति को जब चेत ३: 
आा तो नह क्‍या देखता है कि अपनी वह धरपत्नी उसी प्रकार अति 
आनन्द के साय बेठी पंखा दुला रही है भार उसी प्रकार परम्रमोद 
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ता खाता रहा, परंतु रामचंद्र जी की नंद कहीं न उचक जाय, हस वि 
चार से सीता जी ने उ॑ नहीं की ओर न वे चलविचल हुई ओर न 
बे थोड़ी ही दूरी पर आड़ में बैठेहुए लक्ष्मण जी तक को बुझा सकी-- 
इसका नाम पतिवृत और पतिवृतापन है-न यह कि मीठा २ हृप्प और 
क्दुआ २ थू॥ 

परंतु महा इँसी की बात यह है कि फिर भी हमारे यहां की स्वार्थ 
नहीं लजातीं,' लजाना तो दूर वे उलटी अपने मुखारविंद पर नो गज़ 
लेबी नाक लगाकर पति के सन्मुख सुधिष्णा ( महा बुद्धिमती व सच्ची 
पतिव्रता ख्लरी ) की जिज्जी अथोत बड़ी बहन बनने को सदा तेयार रहती 
हैं--शरम--शरम--शरम ॥ 

इस प्रकार की महा मस्त, महा मदांध, महा उन्मत्त, महा गमार, महा 

अधा, महा नीचप्रकृति, महा मतवारी, महा कठोरचित्ता, महा दुष्टा, 
महा रृतध्नी, महा पापिन, महा ऐबिन,महा ऋुछटा, महा नप्टा, महा श्रष्टा 
व्‌ कुलध्नी, तमाम ख्रियों को खूब सोचना व बताना चाहिये कि जिस 
पति की तनकसी नीद उचका देने में ख्वीजाति को अपना सबेस्व नाश 
होजाने का ऐसा इर रहा उस पति के सवे सखों का आठो पहर नाश 
करनेवाली कलहाओं की क्‍या २ हालते अंत में जाकर न होंगी ९ 

खूब सोचो ओर ख़ूब समझो कि जिन रानी महारानी आदि पतिबूता 
स्त्रियों का वणेन यहां तुमको लिख सुनाया है वे काई सिड़िन वा पसली वा 
नादानवा ना समझ्ञ, नहीं थीं- इतन पर भी जो अभागिनें होश में न आबे दे 
भलेई ८४ लाख नरकों की अच्छीतरह सेर कर क्योंकि ऐसी चांडालिनों 
को तो सात्ाव्‌ अह्ा भी नहीं समझा सक्ते अयोत्‌ हमारी तो आशा 
केवल उन्हीं भमली आदपिनों “से है जिनकी तारीफ़ में शाखत्रकारों ने 
“बुद्धिस्तासां चतमुंणा'' लिखा है ॥। 








। (११४ ) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ (११४)  न्‍्दरीइुकर॥ 


पा लक न 
वर्द्क उसका चेहरा भी कमल की भांत प्रफुल्लित है-प्रति के उठते ही 
सुंदर 4 स्वच्छ पात्र में जल लाकर उसने उपस्थित क्षिया-जब हाथ पुंइ 
धोकर पति का चित्त अच्छोतरह सावधान हुआ तब उसने इसकर सु- 
शीला से पत्र की ख़बर पूंछी-उस समय दूसरी स्ली अवश्य ही ढिडकार 
मार कर रोने लग जाती परंतु सशीला फिर भी अपना धीरण ज्यों का 
त्यों बनाएं रही-केवक दबी जवान से क्‍या कहूँ इतना मुख से निकाल 
कर वह उप होगई, जब दो तीन वार पति ने पूंछा तब गुजरा हुआ सब 
वृत्तांत उस बेचारी को कहना पढ़ा-उसे सुनते ही हाय चांडालिन यह 
तूँ क्या कर वेठी-ऐसा कहकर सोमदस अतिसत्वर होमकुंड की तरफ 
दौड़ा, साथ ही उसके यह सुर्शाद्ा भी अब पीछे २ वहां गई तो वे दोनों 
स्री परुष यहां पहुंचकर क्‍या देखते हैं कि उस दहकते हुए लक्कड़ 
ओऔर कोयला की आगी में पड़ा हुआ वह बालक ऐसा किलोलें कर रहा 
है नेसा कि शीतल चंदन की कीच में पड़ा हुआ कोई बालक करे ॥ 

तुरंत पिता ने उठाकर उसे भले से लगाया ओर कर वार उसका 
पखचंबन कर उसे अपनी प्रिया को दिया ओर कहा कि प्यारी यह 
सयथ तुम्हारे पतिवृत का प्रभाव है इसे लो ओर जगदीश्वर का अच्छीतरह 
धन्यवाद करो यह सन सशीला पुत्र सहित पति के चरणों में गिर पड़ी 
ओर गहद स्वर से बोली कि स्वामिन्‌ यह सब १्रभाव, केवल इन्हीं चरणों 
का है--उस समेय उसके नेत्रों से आनंद की अट्ट अश्रुधारा बहने लगीं 
मुख से अक्तर नहीं निकलता था परंतु मन ही मन वह अनक प्रकार से 
परमेश्वर का धन्यवाद करती नहीं अधाती थी, कभी कहे कि हाय कैसी 
वे ख़ियें इस संसार में हैं जो इस महाअनुपप पतिब्रतधम पर ध्यान नहीं 
देती, कभी कहें कि हाय मुश्ते तो आज इस पत्र के जीते पाने की कुछ भी 
आझाशा शप नहीं रही थी परन्तु कहां तकू करूं धन्यवाद उस करुणावरु- 
णालय का, जिसने कि मेरा मुख इसमफा र उनला किया, नहीं तो न माज़म 
कि आज मुझ्ते आस पास की लियों के मुख क्या २ न सुनना पड़ता ॥ 

एसा विचित्र सोच विचार थे परम विस्मित दोनों स्री पुरुष, आपस में 
कर रहे ये ओर उन के हृदय में अतिअतकर्प विस्पए और असीम झय- 








॥ पतित्रतप्रभाव। ॥ (११७ ) 


नन्‍्द हो रहा या कि हतने में सेकड़ों स्ली पुरुषों की भीड़ वहां जमा हो 

गई सब के सब बड़े प्रेम ओर आश्चय के साथ उस भोले बालक को ह-- 
दय से चिपटाते थे और पूंछते थे कि बेटा तुम आज कहां मिर पढ़े ये ! 
तब बह वारंवर उछल २ कर उस अग्निकुड की तरफ अपनी' अंगुली 
दिखाता था उसकी उस समय की खुशी व उछछ कूंद ओर मन को लुभाने 
वाली दूटीसी तोतली बोली सुन, वहां जमा हुए समस्त ख्त्री पुरु्षो के हृदय 
में अजीब आनन्द बरस रहा था तथा वे सब वारंवार उस विलत्षण घटना 
पर अत्यंत आश्चय भी करते थे परिणाम में उस बालक को उस दिनसे सब 
लोग, अग्निदत कहने लग-भाँगे वह अग्नि के समान तेजस्वी और विद्वान 
भी अपूबवेही हंआ आर सदेव सब ठोर उस सुशीला देवी के पतित्रत की 
महिया सब ख्रौ पुरुष गाने छंगे तथा देवी देवता से बढ़ कर सब ठौर उ- 
स की पूजा ओर सनन्‍्मान भी होने लगा ॥ 

ऐसे हज़ारों दृष्टांत, ओर उदाहरण जिस देश में भत्यक्त विद्यमान हों 
वहां को ख़िये, सर्वोत्तम. सवेमान्य, सवश्रेष्ठ व परमप्रशंस्य जो पतिद्रतधम, 
और सये सम देदीप्यमान जो उम्र का माहात्म्य, उसे भूल कर अपने परम- 
पृज्य पतिदेव की पूजा ओर प्रति घड़ी करने का जो उस का आदर व 
सनन्‍्मान, उसे समयानुंसार अधिकांपिक न करके उलटठा हर समय हर त- 
रह उस को सतावे यह महा।बुराई हे--निश्चय जानो कि इस महा खो- 
टी चाल स आज तक कभी कोई घर नहीं बना ओर न कभी बनने की 
आशा हो सक्ती है ॥ 

निश्चय रवखो कि कही हुई चाल के चलने से यदि वुःख भी होय 
तो वह दुःख नहीं कहाता किंतु विपरीत चाल चल कर प्राप्त किये सुख्रों 
को ही महादुःख समझना चाहिये, ऐसा वेदादे शास्त्रों का पका सि- 
द्धान्त है ॥ 

उस हमारी समस्त प्यारी बहू बेटी बहुत अच्छी तरह समझें ओर इस 
खशीला देवी की भांत यज्ञ और प्रतिष्ठो, प्राप्त करें तब ख्लीजन्म की स- 
फलता हो सक्ती है अम्ववा जेसी भई वेसी न भई क्योंकि केवह आहार 
विहारभात्र के ही छिये मनुष्य का जन्म नहीं हे-यहां तकू का मुम्हारा 





4322 फडककलन *१७ +क० + ०7 





( ११६ ) ॥ सन्दरीसधारे ॥ 





सब व्यवहार तो पश पत्तियों को भी लगा है ॥ २३॥ फिर उन में ओर 
ठम में भेदही क्‍या है ! यह सोचना चाहिये क्योंकि जब तक इस प्रइन का 
उत्तर तुम न जानोगी तब तक कभी कोई काम छायक तारीफ तुम से न- 
हीं बनेगा, ओर तारीफ वा प्रशंसा वा यश, स्त्री पुरुषों को तब प्राप्त हो- 
ता है जब वे अपना सब कृत्य ठीक २ बेसा करते हैं जेसा कि अपने बे- 
दादि शास्त्रों में उन के करने को कहा है-सो पुरुषों की कतेब्यता का तो 
पारावारही नहीं-परंतु ख्री जाति के लिये तो केवल एक पतिद्रतधर्म 
है। कहा हे-उसी एक के साधन से वे वानो लोकों को जीत सक्ती हैं-यह 
हम अनेक भांत इस पुस्तक में लिख चुके ओर लिखते हेँं-इस को चित्त 
देकर देखना सुनना समझना और इस में कहे अनुसार अपना सभाव बद 
लकर अपने पति की छाया बन जाना अथीत्‌ हर समय उसकी असझतां 
के अनुसार, प्रसन्नमुख ओर प्रसन्नचित्त से चलना और वेसा ही सदैव 
रहना यह तुम्हारा मुझय काम है ॥। 

इसलिये सब से प्रथम, ऊपर लिखे अनुसार अपनी बोल चारू सधारना 
बहुत आवश्य है क्योंकि मधुरभापण के बराबर मोहनमंत्र हस संसार में 
ओर कुछ भी नहीं ह--इस कारण हर घड़ी ओर हर समय वह ठम्हारे 
बतोव में रहना बड़ा ही लाभकारी होगा-उससे जब पशु पक्ती से छेकर 
परमेश्वर तक प्रसन्न होजाते हैं तब तुम्हारा पति कैसे तुमसे म्सभ न 
होगा अथात्‌ अवश्यमेव वह भी तुम पर अति प्रसन्‍न होगा ॥ 

परंतु यहां पर तुमको अच्छीतरह यह भी स्परण रखना चाहिये कि 

जैसा सब के लिये तुम्हारा पति, ओर तुम्हारे लिये सब मनुष्य, मनुष्य हैं 
वेसा कभी तुम भूल करके भी अपने पति को केवल .एक सामान्य मनुष्य 
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॥ २३१ ॥ आहार निद्रा भय मैथुन च, समान मेतत्‌ पशु भिनेराणां | 
धर्मों हितिषा मधिकः प्रचए्ष्यते, धर्मेण हीनाः पशानिः समानाः ॥। 
प्रतकब इस के यह है कि जो स्त्री वा पुरुष धमे को जाने भोर ठीक 
उसी के अनुकूल चले सो मनुष्य, ओर जो वेसा न करे वह पश पत्तियों 
| से भी गया गुजरा है॥ 





॥ पतिब्रतमभाव। |. ( ११७ ) 


ही न समझ बेठो-यह बात ऊपर सेकड़ों ही ठ।र कह चक्रे ओर कहते 
| हैं कि तुम्हारे बास्ते तुम्दारा पति परमगुरु और देवरूप है-उसे तुम हमेशा 
वेसाही समझती रहो तथा उससे इरदम ओर हर घड़ी ऐसी ढरती रहो 
जसी कि संपूरो अजा अग्नि वा तेजस्त्री राजा से ओर समस्त विद्यार्थी 
अपने पढ़ाने वालों से निरंतर ढरते हैं ॥ 

इस पढ़ाने वाले को भी लोग गुरू कहते हई क्‍योंकि लड़कों को वही 

संसार की सब भलाई बुराई दिखाता है-इसलिये इसको आचाये भी 
कहते हैं ओर इसी वास्ते “आचायेदेवोमव,, ऐसी आज्ना सब के लिये 
वेदों भें लिखीं है तथा प्राणवालों ने भी इसी के अनुसार गुरू का यह 
पाहत्म्य दिखलाया हैं कि ॥ १४८॥ ( गुरुब्ंझा गुरुपिंप्णु गुरुदेवों महे- 
श्वरः ।। गुरुरव बरब्रह्म तस्मे श्रीगरवेनमः ) हे मनुष्यो तुम अपने गुरु को 
ब्रह्मा विष्णु महेश बल्कि साक्षात्‌ परब्रह्म समझ कर उसके सब उपदेशों 
| की मानों तभी तुम्हारा इस जगत्‌ में खबर तरह से हित होगा--बस 

इसी प्रकार स्॒रीजाति का हित करनेवाला केवल एक उसका पति ही है 
अत सब ख््रियें, उसको अपना देव ओर गुरू समझें ओर उसकी सब 
प्रकार की ताड़ना, यंत्रणा ओर नौराजगी सहन करें तब हित होता है 
अन्यथा कदापि नहीं, इसका प्रमाण नीचे देखो भर शांत व भसनन्‍्न हो 
जाओ ॥ 


॥१४८॥ क्रूड्धों गुरु वेदाति यानि वचांसि शिष्ये । 
मध्यान्हसूर्य इव तानि दहंति शिष्यम्‌ ॥ 
तान्येव कालर्पारेणाम सुखावहानि । 
पश्चात्‌ भवंति कुसुमाकर शीतलानि ॥१॥ 

भा०--सब ज़ानते हैं.कि जेठमास में दोपहरके समय सूयये के किरण, 


जैसे प्रतिदित आपिकाधिक गरम होकर परतीको जझाते हैं वेसेही वैसे भामे 
बे ख़़ब पानी बरसा कर घरती को शांत भी कर देते हैं भौर उसी भकार 








( ११८ ) ॥ सुन्दरीसुधार ॥ 





सभ पदार्थों की अधिक उपन, होकर सब संसार सब तरह सखी भी 
होता है इसी तरह गुरू वा पति के क्रोध को समझो अथीत उसके क्रोध : 
भरे वचन जैसे २ शिष्य और स्त्री को प्रथम जलाते हैं वेसेही बैते पीछे 
से उनको वे ( वचन ) उमर भर के लिये शांत व सुखी भी कर देते ईं- 
इसालये जेठमास की गरमी के सपान सब को अपने २ गुरू की ओर 
पति की गरमी सदेव सहना सवेथा उचित है-जो इसमें चकते हें ने ख्री 
पुरुष, संसार के सच्चे खुखों से भ्रष्ट होकर ही नहीं रहते कितु उनका पर- 
लोक भी भवश्य विगड़ जाता है उसे सब स्रियें अच्छी तरह याद रक्‍्ख 
कर इस अपने सच्चे हित सदगुरुरूप पतिदेव की सेवा करें तथा समझे 
कि ऊपर माता पिता झादि जो ७ मनुष्य, देव कहे हैं वे ही सब के 
सच्चे गुरू हैं इनके सिवाय ओर कोई किसी का गुरू नहीं कहा सक्ता ॥ 
बहुत सी ख्तरिये किसी वावाजी वा बेरागी वा सन्यासी वा गुसाईजी 
वा पुजारी वा पंडित वा आचारो आदि से कान फुंका कर चली बनती 
हैं और ज्यथे उन से गुरू भी कहती हैं यह बहुत ही बरी रीति है-कहीं 
किसी वेद वा शास्त्र में ऐसा करने की आज्ञा किसी खत्री वा पुरुष के चा- 
से नहीं लिखी है-जों ऐसा करने को कहते वा इस विषयक अपने बना 
वटी ग्रंथ दिखाते वे सब के सब मिथ्यावादी महा ठग हैं और जो उन के 
कहने वा बहकाने पर चलते, वे केवल मूखे वा महामृर्खही नहीं किंत वे 
सबेथा अपनी आत्मा का सत्यानाश कर लेन वाले हैं-ऐसे लोगों के लि 
ये किसी भाषा कवि ने ((लोभी गुरू लालची बेछहा, नरककंड में ठेले 
टेला,, जो कहा वह बहुत ही सत्य हे अथात्‌ ऊपर छिखे सब गुरू बनने 
वाले बावाजी आदि लोग, व उन के चला चेली कहाने वाले सब मनु- 
प्य, निःसेदेह उस महा्रष्ट रीते के प्रभाव व प्रचार से धक्के लगा २ 
| कंर जरूर नरकों में ठेले जाते हैं ।। 
कारण इस का यदि पूछो तो वही है जो कि अभी ऊपर लिख चुके 
हैं के अपने परम पूज्य जो धममग्रंथ वेद, उन भें वेसा करना कहीं नहीं 
लिखा है अतएवं उन की व तुम्हारी वह सब काररवाई पाप में मिनी 
जाती है, कदाचित कहो कि. फिर इस का रिवाज क्‍यों सबंत्र देखा जा- 








॥ पतिवंसभभावः ।। ( ११६ ) 
ता है, तो इसका स्पष्ट उत्तर यह हे कि जब से इस देश से सच्ची विद्या 
का पढ़ना व पढ़ाना जाता रहा तब से यहां के छोगों को चाकू का नाम | 
भेड़ चाछ पड़ गया है अयोत्‌ जैंस एक भेड़ को कुए में गिरती देख सब 
भेड़ें पड़ा पड़ कुए में जा पढ़ती हं--उसी मझार भव यहां के मनुष्यों 
की चाकू हो गई है ॥। | 

देखो हिन्द्धमे के छा्खों मनुष्य, जखई ओर मियां मदार आदि म॒- 
सल्मानों की सेकड़ों कबरें केस शक से पूजने लग गए हें भोर इसी 
प्रकार स्पाने नउतों के नाम से महा नीच धानुख, भेगी, व चमारों की 
यहां कैसी दिनों दिन मानता होती जती है ? जैसा यह सब निराधार 
अष्टाचार अज्ञानवश तम्हारं यहां इन दिना चलता देख सब 
सझता, अंधे बन बेठे, बेसीही उक्त सब धर्तों ने गुरू चेला बनने की 
रीति भी इस अधार्धधी के समय में स्वाथ सिद्धी के भयथे चढा छोड़ी 
समझ्न॒ ऊपर हमने लिखे सच्चे अपने पतिरूप गुरू को पूजो और 
उस की भआज्ञार्मे अच्छी तरह ऐसी चलाँ जसी कि अपने यहां की पु- 
राने काल की सव ख््रियें साफ दिल से सदा चलर्ती आंई हैं तथा समझों 
कि गुरू शब्द का मुख्य अथ यह है कि जो सदा सावेकाल अर्थात्‌ हर 
घड़ी हितका ही उपदेश करे वह गुरू कहाता६-कहो ऐसा पति है वा वह 
चालाक मनुष्य, जिसने' कि तुम्हारा कान फंका है? उस ठग का तो 
केवल मतलब, तुम से सालियाना कुछ कर, वसल कर लेना मात्र है अतः 
उसे छोड़ो ओर समझो कि इन सब गुरू बनने वाले मनष्यों में 

समपंण की चाल चकानेवाले सबसे अधिक दष्ट पथ भ्रष्ट हैं हति ॥२४॥ 


(७ >>-+-अच&क ८ कक अंक. 8.2० ०५७०. 803७ .४० -५ ५. $+%- /५« (टच 





23 *५-#डन-+५०कक, 


फिनस-य-का- फल ह320>-:0कप्फ- &7+_++ीफ 'करका५ ७७ अगा ७५, भा कै:-+मीक ७३०० ५ +एंगे'की पुन -नइग गाय. 





हज -ननन्‍७>-33७-#-+०-०+नकेकलन- अपनी. की... वनविननकान मामले नारा दा 


॥ २४ ॥ देखो इन महा धू्ती की दुष्टता व श्रष्टता कि ये अपने चे- 
छी + हाथ में पानी देकर उनसे कहाते हैं कि कहाँ बीबी हपने अपना 
तन, मन, घन,का समफण अथात्‌ संकल्प, आप जो गुरू तिनको कर दिया 
जब ने बेचारी भोडी चेडी-बेसाही कहकर अपने हाथ॑ में लिया हुआ फनी 
ओर गहरी दत्तिणा, गुरू जी के हाथ पर छोड़ कर उनके चरणों में दोक 





(१२० ) ॥ मन्दरीसधारे ॥ 


॥ सथममस्ताव ॥ 


५०++--++- है डे डेट हेँटे फैटी ५-० 


जो कि अब तक हम अनेक सर्वोत्तम ग्रंथों के प्रबल प्रमाणों और उ- 
दाइरणों को दिखाकर वारंवॉर पतिव्रतवम की असीम तारीफ लिख 
आए हैं उसे देख सन इज़ारों अच्छी स्लियें पतित्रता बनने के लिये ऊब 
रही हागी अथ।त्‌ मन है। मन वे कहती होंगीं कि अब हम कौनसी ऐसी 
चाल चलें जिससे बहुत जल्द हमारा नाम परमात्मा पप्तिव्रताओं की फेह 
रिस्त में लिखा देखे ओर हमार दोनों लोक सुधर्रें-यह उनकी चिंता दूर 


'फमकसामक“ओ.. आग. पर चिकन, ईह 


दती हैं तब ये चाछ्लाक मनहीं मन इंसते हुए उसके मृड़ पर हाथ फेर कर 
धीरे स कहते ह कि राजी रहो आर समझ। कि आज से तुम्हारे इस शरीर 
मन और धन पर हमार सत्ता होगई. हम तम्हारे साथ चादई जेसा रास 
बिलास तक करने का आज से अखत्यार रखते हैँ उसमें कभी तुमको अब 
उज़्‌ नहीं होसक्ता-ऐसा तुम्हारे किये इस समपंण का अर्थ है उसे तुप 
सदा ध्यान में रकखो--हरे हरे | 

इसी प्रकार दूसरी महा पृथता इनकी यह देखो कि ये परमेश्वर से भी 
अधिक अपना दजा सदा अपने चेला चांटियों को जताने के अर्थ उम्हें 
अपना बनाया हुआ यह महामंत्र कंठ कराते हैं ' गुरू गोविंद दोनों मिले 
काके लाग॑ पांय-बलिहारी उन गरुनको जिन गोविंद दिये बताय ,, अ- 
थोत्‌ स्पष्ट कहते हैं कि अगर कभी हम ओर परमेश्वर तुम्हारे सामने आ- 
वे मिलें, तो तुप उस समय दोड़ कर ह्मझाईी प्रणाम करो न परमेश्वर को। 

हमारी समझ में छाखों घिःकार देना चाहिये इन ऐसे गुरू को, जो 
दुष्ट, परप्रेश्वर से बियुख कर समस्त मनृष्य जाति को, जेता प्रथम चा- 








॥। पंसिकशंभभांव) ।। € १४५१ ) 


हो अथात जेसी कि वे सब बनाचाहती हैं वेसी झटपठ जरूर बन जाँय 
इस विचार से आगे हमने रामायणका छुछ निचोड़ लिख दिया है उसे वे 
थोड़ा २ चित्त लगाकर पढ़ें ओर खूब समझे तो जरूर उनका वह सब मनो 
रथ पूणे दहोजावेगा। 

इसमें मुख्य दो भाग हैं प्रथम भागकी बराई को देख कर उसका परि- 
त्याग, ओर दूसरे भागकी उम्दगी देखकर उसका स्वीकार, कर लेने से 
खीजाते निःसंदेह पतिवृता बन जावेगी । 

यहां पर प्रथम खंडके पत्येक उक्ति मे जिस सेस्क्रव पदके नौचे लकीर 
| खिंचीं देखो उस पद को केकयी के लिंगे दवचन कहे समझो । इति॥ 

“+ केला देह वेब 


लाकी से अ्रष्ट किया इन्होंने स्री को वेदोक्त विवाह विधि के 
नियम से, उसी प्रकार इस इसरी चालाक। से उन्हीन दूर किया 
सब को सर्वोतयोमी श्री जगदीश्यर स, अतः कहाजाता है कि बचो इन 
हानिय जाढसाज़ों के पंजे से आर खूत्र रद होकर समझो कि सुम्दारा 
गरू सिवाय पाते के और कोई भी पाजी कभी नहीं होसक्ता और ने 
कभी पतिके सिवाय किसी दसरेकी सत्ता तम्हारे शरीर पर होसक्ती है चाहे 
एक नैहीं दजार समपेण् इन एस स्वार्थियों ने तुमस क्यों न करा लियेहों- 
कदापि उसकी पाबन्दी काई ख््री पुरुष न करे अर्थात्‌ ऐसे गुरूक़ों सदैव के 
लिये तर॑त तिछांनलि देदेवे-इसी में उनका सबंथा हित है ओर इसी तरह 
निरंतर सब से आधिक महिमा परमेश्वर का समझी जाय, न कभी क्रिसी 
प्रकार के मनुष्यादि जीव वा वृक्षपापाणादि पदाथे की--जो ऐसा नहीं 
समझेंगें वे महाघोर नरकों को भोगेंगे ॥ 
यहां पर प्रसंगवश यह भी जता देना परमावच्य ई कि बहुत्तरे मांसख्वार 
भगत, तुमको तुमारे बाल बच्चों का हित सुझा कर तुमसे बकरा वा घिंटछा 
आदि जीव की हत्या कराते हँ-सो तुम कभी बेसा मत क्रिया करो-उससे । 
। बड़ाही अहित होता हैं अतः सदव सब जीवाकी दया अयात्‌ रक्षा करना 
| ही श्रेष्ठ धमे -एसा इस प्रथमही ऊपर २८ वें इलोक में दंतो चूके ईं इति ॥| 
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॥ हेषः कस्य न दोषाय, प्रीतिः कस्य न भूतये॥ 
॥ दपेः कस्य न पाताय, नो नत्ये कस्य नखता॥ १॥ 





# कैकेधी भभादः ॥ णग््क््आतशका (२५) (१५३ 


रा 


(अथ व 


॥ रामयणांशसार प्रथमखण्डः ॥ 


“““; नेट: मे: के के: मेरे ७००» 
(९१) 
॥ केकेयी प्रभादः ॥ 

॥ १५०॥ केकेय्यां मक्तलज्जायां, वदन्त्या मतिदारुणं । 
राजा दशरथो वाक्य मवाचा यतलोचनां ॥ १ ॥ 
॥ १०१ ॥ वहंत॑ं कि तदसि मां, नियज्य धरि माहिते । 
अनाये कृत्य मारब्धं,किं नु पूषे मुपारुष: ॥ २॥ 
४९५९ ॥ तस्येत त्कोधसंयुक्त, मुक्त श्रुत्वा नपांगना। 
केकेयी दिगुणं क्रधा, राजान मिद मन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
॥१५१॥ तवेव वंशे सगरो, ज्येष्ठपुत्र मपारुषत । 
असमंज, इति ख्यातं, तथायं गंतु महेति॥ ४ ॥ 
॥ ९५०॥ एव मुक्तो धिगित्ये व, राजा दशरथो ब्रवीत। 
ब्रीडितश्च जन: सर्वेः साच तन्‍नाव बुध्यत ॥ ४॥ 
| ॥९५०॥ अदुष्टस्य॒हि संत्यागः, सत्पथे निरतस्यच | | 
निदेहे दपि शक्रस्य, युतिं धमें विरोधवान ६॥ / 
॥१०७॥ तदलं देवि रामस्य, श्रिया विहतयात्वयों॥ 








| (११४) हुन्द्रीसुवारे 

| ठोकतोपि हि ते रक्ष्य. परिवादः शुभानने ७॥ | 
॥९००॥ श्र॒त्वाह्यसिडार्थवचो, राजा श्रांततरःस्वरः । 
शोकोपहतया वात, क्रेकेयी मिद मबूबीत्‌ ॥ ८ .॥ 
॥ ७ एतदचों नेच्छासि पापरूपे हित॑ न जानासि म- 
मात्मनोथवा । आस्थाय मार्ग कंपरणं कुचेष्ठा चेष्टा 
हि ते साधुपथा दपेता 6६ ॥ 
॥१०९ सत्यवाचाथ केकेयी शेद्रा रोद्रतरं वच्चः | यदि 
द्रत्वा वरो राजन, पुन: पत्युत तप्यसे ॥ १०॥ 
॥१६०॥ धार्मिक स्त्वं कर्थ वीर,एथिव्यां कथायिष्यसे। 
सह कोसल्यया नित्यं, रंतु मिच्छसि दुमेते ॥ ११॥ 
॥१६१॥ भव त्व धर्मों धर्मों वा, सत्यं वा यदि वा नतं। | 
नान्‍्यथा परितुष्येह, मरते रामविवासनात्‌॥ १२॥ 
॥१६२॥ एकाह मपि पश्येयं ययहं राममातरम । 
अंजालें प्रति रहरंतीं, अयो नतु म्गति मेम ॥१३॥ 
॥ १६३॥ अहं हि विष मयेव, पीत्वा बहु तवाग्रतः । 
पश्यतस्ते मरिष्यामि, रामो य द्यमिषिच्यते॥ १४ ॥ 
१६४॥ एथिव्यां सागरांतायां, यरत्किचि दधिगम्यते । 
तत्सवे तव दास्यामि, माच ल्वं सत्य माविश॥ १५४॥ | 

॥१६४॥ अंजालिं कुरम्मि कैकेये, पादों चापि स्एशामि ते। 
शरण भव रामाय, मा5घमो त्वा मिह स्एशेत॥ १६ ॥ 


गया आर्थिमरमाााकामाक" म्म्यकआर. 
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॥ %६६ ॥ अनर्थरूपा सिद्भाथों, हभीता मग्रद रिनी। 
पूृनन सकासयामास, तम्ेंव कर संमना;के १७॥६..) 
॥ १६७# व कथ्यसे महससज, सत्फवादी दृढब्नतः,। 
मम चेदं बरं कस्मा, हिधासयितु मिच्छासि ४ १८ ॥ 
॥ १६८ ॥ पाप॑ रृत्वेव किमिदं, मम संश्रत्य सेश्रवं.। 
शेषे ज्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातु त्वमहेसि ॥१ ६ ॥ 
॥ १६८ ॥ समय॑ च ममायेम॑, यदित्व॑ं न करिष्यसि । 
अग्रतस्ते प॑रित्यक्ता, परित्यत्षामि जीवितम ॥२०॥ 
॥१७०॥ तांहि वजुसमां वाच, माकण्ये हृदयाप्रियाँ। 
नाभ्यभाषत केकेयीं, प्रिया मभियवादिनीं ॥ २१ ॥ 
॥१७१ ॥ नशंसे पापसंकल्पे, चुद्रे दृष्कृतकारिणि । 
भृतोपहतचित्तेव, ब्रुवंती मां न लज्जसे ॥ २२॥ 
॥१७२॥.यदि भतुः प्रियं काये, लोकस्य मरतस्य च। 

विरमेतेन भावेन, त्व मेतेनाउनतेन च॥ २३ ॥ 
।१७३॥ किं चेनां प्रति वक्ष्यामि, रृत्वा विप्रिय मीदर्श । 
यदा यदा च कोसल्या, दासीवंच सखीवंच ॥२४ ॥ 
॥९७५ भायोवत्‌ भगिनीवच्च, मांठव च्नौपतिष्ठति । 
सतत प्रियुकामा ते, प्रियपुत्रा भियंवंदा ॥ २५ ॥ 
॥१०0 नंतथा सत्कृता समवे, यथा त्वे सैल्कंता सदा। | 
इृदानीं तद॑हति माँ, यंन्मया' लत्कृते कैत॥ २६ ॥ | 
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र) अइकीशकोओ ( १५६ ) ॥ सुन्द्रीसुफारे 


॥ (०६॥ सर्ती त्वा मह मत्यंतं, व्यवस्या मसतीं सर्ती 
चिरं खलु मया पापे, त्वं पापेनामिरात्निता ॥ २७ ॥ 
॥९०ज। अनाये इति मा मायोंः, पुत्रविक्रयक॑ धुव॑ । 
अहो दुःख महो ऋच्छूं, यत्र वाचः ज्षमे त्तत ॥२८॥ 
॥ १०८ ॥ म्टते मयि गते रामे, वन पुरुषपुंगवे । 
सेदानीं विधवा राज्यं, सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ २६ ॥ 
॥९७8। घिगस्तु योषितो नाम, शठाः स्वार्थपरायणा:। 
न ब्रवीमि खियः सवा, भरतस्येव मातरम्‌॥ ३०॥ 
॥ («० ॥ चिरं बतां केन धृतासि सर्पी । 

महाविषा तेन हतोस्मि मोहात्‌ ॥ 

विनाशकालां महिला ममित्रा । 

मावासयं रत्यु मिवाउत्मनस्त्वां ॥ ३१ ॥ 
॥ ९८१ ॥ नशंसढत्ते व्यसनप्रसारिशे । 

प्रसह्य वाक्यं यदिहाद्रभापसे ॥ 

ननामतेतेन मुखात्‌ पतं त्यधो। 

विशीयमाणा दशनाः सहस्रधा ॥ ३२॥ 
॥ ९<२॥ नकिंचि दाह्या हित मत्रियं वचो । 

न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुं ॥ 

कथ्थ नु रामे ह्मभिरामवादिनि। 














बवीषि दोषान गुणदन्‍्दभूषिते ॥ || 
॥ १<३ है भताप्यवा प्रन्वल वा प्रणम्य वा। 
सहस्नशो वा स्फुटितां महीं वृज ॥ 
न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं । 
समाहितं केकयराजपांसुने ॥ ३४ ॥ 
॥ १<४ ॥ क्षरोपमां नित्य मसतप्रियंवदां । 
पदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीं ॥ 
न जीवितु त्वां विसहे मनोरमां । 
दिधक्षमाणां हदयं सबन्धनम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
॥ १०४ ॥ नजीवितं मेस्ति कुतः पुनः सुख । 
विनात्मजे नात्मवतां कुतो रतिः ॥ 
ममाहितं पाफिणि कतुं महंसि । 
स्एशामि पादा वषि न पसीदर्सि॥ ३६ ॥ 
॥ ९<६॥ क्रियतां मे दयां भद्ठे, मयाय॑ रचितांजलि:। 
अथवा गम्यतां शीघ्र, नाह मिच्छामि 
भाषितुं ॥ ३७ ॥ 
॥ !*०॥ विशुद्ध भावस्य हि दृष्टभावा, दी 
नस्य तास्राश्रुकलस्य राज्षः । श्रत्वा 
विचित्र॑ करुणं विलाप॑, भरते नेशंसा 
न चकार वाक्य ॥ ३८ ॥ 





(तर)  गकुदशोदुम ॥ | 





॥ ५॥तदा स राजा पुनरेष मद्ितः; प्रिया 
कूलभाषिणी. । समी इय 
पत्नस्य विवासन पति, क्षितो बिसंज्ञो 
निपपांत दुःखितः #॥ ३६ ॥ 
॥!<६ ॥ केकेयि मामकांगानि, मा स्प्रात्ञीः पाप- 
मिश्चये। न हि त्वां द्रष्ट मिच्छामि, 
न भायों न च बांधवी ॥ ४० ॥ 
॥ १९० ॥ ये च त्वा मनजीवंति, नाहं तेषां 
न ते मम। केवलाथपरां हि त्ां, 
त्यक्तथ्मोी त्यजाम्यहम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
॥ १९१॥ अग्हयणां यज्व ते पाणि मरिन परणय- 
नंच यत्‌। अनुजानामि, तत्सर्व म- 
स्मिछोके परत्रच ॥ ४२ ॥ 
॥ "९९ ॥ भरत श्चेत्‌ पृतीतः स्या, द्वाज्यं पाप्येत- 
दव्ययम्‌ । य न्मेस दच्या त्पिन्नर्थ, 
मा मां तदत्त मागमत्‌ ॥ ४३ ॥ 
॥ "९१॥सकामा भव केकेयि, विधवा राज्य माघस॥ 
नहि ते पुरुषध्याप्र॑ बिना जीवित सम॒त्सहे ॥ ००॥ 
भा०+ खुलासा अधे हस महा बड़ी कथा का यह हैं कि महादखदायी 
व दारुण शब्दों को कह्ट रही बेहया रानी केकयी से राजा दशरथ कहते 
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हैं कि अरी ग्ारिन्‌ क्‍यों तूं महा दुष्ट बचनों से व्यथे मेरी! कलेजोँ केंदे 
रहीं है देख इमारे पतित्र छुल में अभी तक ऐसा दुष्ट कृत्य किसी ने नहीं 
कियां जैसा कि तूँ आज कराना चाहती हे-तव वह बोली कि भरे तेरेडी 
बेश भें राना समर हो गया है उस ने अपना असमंजा नाम का उ्येष्ठ पुत्र 
जैसा घर में से निकाल दिया उसी तरह तूंभी आम अपने बड़े पुत्र रा- 
मचन्द्र को अभी निकाल देने सक्ता है--यह सुन सभा के सब लोग, 
अति लज्जित होकर हरे, हरे, कहने छगे परन्तु उसकी, केकयी को शु- 
रम तक नहीं--तब राजा दशरथ उसे शुतशः घधिककार देकर बोछा 
कि भरी हतश्री नष्टबद्धन असमंजा महापापी, ओर महा दुराचारी, था 
उसकी उपमा गशखसागर रामचन्द्र में नहीं लग सक्ता,सब लोग तेरी इस 
अ्ष्द बुद्धि प्र खेद करते हें--इस कारण अपने इस दुष्ट हट का परि- 
स्पाम कर | « 

: यह सुन केकयी आग बवका हो बोली कि राजा श्रष्द बुद्धि मेरी 
तो नहीं किलु तेरी जरूर हो गई है जो' अपने मुख से कही बात को ब- 
दुलता ई--कक्‍्या इसी बात पर जगत्‌ में धमोत्मा कहाना चाहता है ? रप- 
ध्ट जान पड़ता है कि अब तूं कोशल्या के साथ बिरसे चाहता है-धर् 
हो चाहे अधमे, में रामचन्द्र को बिना निकाफ अब कभी नहीं मानगी-में 
तो अँंब राजी तभी हूंगी जब आठ पहर दासी के समान हाथ जोड़ करें 
अपनी सेवा में खड़ी तेरी परम प्यारी पटरानी कोशल्या को सदा देखूं- 
मी--दसी में में अपना हित समझती हूं अन्यथा मेरी मौत समझ-बहुत 
सा जृहर खाकर अभी तेरे सामने मर जाऊंगी पर भोर तरह पर अब , 
कभी संतुष्ट में न हूंगी ॥ । 

राजा ने कह अरी अभागिन्‌ ज्यय प्राण क्‍यों देना चाहती, देख हा- 

थ छोड़ तेरे पांय तक पढ़ता हू-ऋपा करके मुक शरणागत की गत बान- 
ले-जो कुछ धरती पर; म्रिल सक्ता हे वह सब भाज-तुझे में देने को तयार 
हूं सासंश कि ब्य्षे के अघम ओर अप्रजस से तूं बच जाय वो बड़ा ही . 
अच्छा हो-इस पर- प्रह बहुतसी कींकती सिर धुनती और अनेक मकर 
रे टर दिखादी हुई देखोफ रफ्जा से बोली कि मुप्ते सिवाय झपने, फंगे 


| (११० ) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ 
हुए उन दो वरदानों के, ओर छुछ भी राजा दरकार नहीं, सो तू रूज- 
क कर चुका है-यादि सच्चा सत्यवादी ओर रह्थ्त है तो चुपचाप वेसा 
कर और यदि कही हुई बात को पकछूटकर पापी बना चाहे तो मेरे भाख ले 
ऐसा वज्ञ के समान केकयी का उत्तर सुन राजा एक साथ सम्नाटे में 
आकर कुछ देर को चृप होगया ॥ 
और फिर बोला कि हा दुष्टे हा पापिन) हा चांदाहिन्‌ हा पापम- 
चारिणी, तू उड़ेछ़ के समान मुझ से बकृती हुई-जराभी नहीं लजाती 
कहों ऐसी रृत्या स्रो को कोई केस समगावे! सदा से तेरा और मेरा मिय करने 
बाली सदा सबसे अति प्रिय बोलंनेवाली तथा अपने पृत्र से भी आपिक 
तेरे पृत्र पर प्यार रखनेबाछी कोशल्या देवी देखी जा रही है तथापि कभी 
मैंने उसका ऐसा सन्‍्मान नहीं किया जेसा कि सदासे हर घड़ी तेरा करता 
चला आता हूँ-सो मुग्रे मेरे वे सब काम ओर भले आज अत्यन्त दुःख दे 
रही हैं-में नहीं जानता था कि तूं ऐसी ज़हर भरी छुरी हे-पहा असती 
महा पापिन ओर महा चांडालिन जो तूं तिसे में आजतक मश सती और 
प्रहा पतिवृता ही समझता रहा सो इसकाभी आज मुझे अति शोक,संताप 
और पछताबा है-दुष्टे, इस समय जितनी २ तेरी क्षमा करता हूं उतनाही 
उतना महा कष्ट, मुझे बढ़ रहा है-सब आयेलोग मुसे, अनाये और परम 
प्यारे पुत्र का वेचनेवाछा कहेंगे-हा, मेंने महा बिसिटी कारी नागिन गोद 
में घर कर पाली उसी ने हा, आज मुझ्ले ढस लिया-अरी दुष्टिन रमचंद्र 
| के बनवास के साथही मेरी मोत होगी-फिर तूं विधवा होकर राज्य का 
उपभोग पुत्र सहित कीजियो-घिक्कार है तुश्त ऐसी दुष्ट सख्ती की जाति 
पर क्योंकि वह निरी अपने मतलब में ही सदा मस्त रहती ह-उस के 
रोबरू उसे बिलकुल पति की हज्जुत वा आज वा सुख दुःखों की परवा 
| नहीं रहती, वह कुछ मरता होप तो आज ही क्‍यों न मर जाय लेकिन 
खुदगरजिन के मतलब पें कहीं अतर न पढ़ जाय ॥ 
जैसी सज्भनता अभी ऊपर मैंने कोशल्या की प्रकाशित फी उसी त- 
फार अनुपव गुशारततों से विपृप्तित उस का आणपिय पृत्र, रामचन्द्र है 
आज तक कभी उस ने कुछ भी तेरे विषय में अभिय वन नहीं कहा 











और न बह वेंचारा कभी किसी से बेसे अभिय या कदुशस्दों को कभी 
बोर हे जानता है-उन्ही दोनों के हक्‍क में तू मंशा पापिन थे महा भां- 
टाडिन ऐसी पेनी, कैंची चला रही है अतः मुझे ऐसा क्रोध आता है कि 
अभी तेरे धुख के सब्र दांतों के हजारों खंड करके धरती पर भिरादूं-त 
भी मेरा नाम, ठीक है नहीं तो नहीं-तूं चाहे मैसी गरम हो वा जलकर 
भरप्र हो जा, वा विनय कर वा यह धरती फटे ओर उस में तूं समायभी 
जाय तथापि हे केफपराणकुलकलंकिन अब में तेरा प्रिय करने बाला 
नहीं हूं-मैं खूब जान गया कि तूं एक महापैने छुरा की धार है--अस- 
स्प और अभिय के सिवाय ओर कुछ तू बोल ही नहीं सक्ती-तेरे हृदय 
का भाव महा दुष्ट हे-उस से तूं हमारे कुल का सत्यानाश कर देने को 
झाज उद्यत हुई है-ऐसी दुष्टा का मर जाना ही अच्छा है--मेरा सबे 
था जिस में नाश होता है वही करना स्वेधा अब तुझे हृष्ट है-तभी तू 
मेरे हाव जोड़ने ओर पांव पड़न तक को कुछ बात नहीं समक्तती-देख 
फिर हाथ जोड़ता हूं अब भी दयाकर ओर इतने पर भी यदि न माने 
तो अपना काला मुख करके यहां से निकल जा, अतःपर तुक्क से बो- 
छमे को भेरा जी नहीं चाहता आर न अब में कभी तुक से बोल । 
इस कथन पर भी केकयी के हृदय में दया न उपजी अर्थात वह कृत्या 
उसी तरह कूर ओर ककेश बकवाद करती रही-परिणशाम में राजा अ 
चेत हो धरती पर गिर पड़ा-तब उस को समालने के लिये केकयी दौड़ी 
उस समय राजा ने अड़क कर कहा कि देखरी अभागिन्‌ कभी हूं मेरे 
शरीर को स्पशे मत कर अब तेरी सरत मुझे नहीं सुहाती, अब से न तूँ 
को३ इमारी ओर न हम तेरे, बल्कि में उन तक का भी अब साथी नहीं 
जिन की कि जीविका का तुक से कुछ भी संदंध हो-सारांश महा अप 
| मिन्‌ और स्वाथेपरा जो तूं उसे मेने आन से छोड़ दिया यदिच में 
जानता हूं कि वेदोक्तविधि से ब्याही हुई ख्री का छोड़ना दोनों लोकों [: 
में बुरा ठहरता हे परंतु अब पुझ्ने दस का विलकुल ढर नई, क्यों|कि तेरी 
| ऐसी दुच्टा खीका परित्याग कर देने की आज्ञा,शासत्र में ठॉर २ लिखीदेक 
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( १३२ ) ॥ शरन्दरीसुधारे ॥ 

पर 
यदि आँगे यहां आए पीछे तेरा पुत्र भरत तेरी रूरतृत को अच्छा समझे 
गा अथवा बह तेरी सलाह पर चढेगा तो बह भी अब से भेश पुत्र ते क- 
हावेगा और इस दशा में जो कुछ कि मेरा वह क्रिया के क्सेमा तो बढ़ 
भी सब उस का किया व्यर्थ होगा-सारांश यह कि, में अब बिना राब- 
चन्द्र के जी ही, नहीं सक्ता ऐसी सूरत में भलई दे दुष्टा केकयी, तु अ- 
पनी इच्छा पूरी कर अथोत्‌ विधवा होकर राज्य भोग ॥ 


इस रीति, छाखों प्रकार से राजा ने समकाया थार अनेक भांव उस 
से भला बुरा भी कहा परन्तु उस महा हुष्टा केकयी ने अपना वदुराग्ह 
नहीं छोड़ा, बल्कि उस ने उसी क्षण सब के सनन्‍्मुख अति निदेयता के 
साथ रामचन्द्र को चीर वख्र देकर निकाल ही दिया-इम्त का राजा को 
अपार शोक हुआ वे महा पश्चात्ताप के साथ बोले कि हा !! १ मं ने 
अपने कुशल मंजिवरों की सम्मति इस विषय में नहीं ली, बिलकुल ना* 
री के मोह में आकर जसा में सहसा वचन हार वेठा वेसा ही यह अपार 
दुःख आज मुझे उठाने पड़ा, अस्तु अब मुझे इस राक्षती के घर से रामी 
कोशल्या के घर ले चलो अन्यत्र कहीं म॒त्ते सख वा शांति नहीं मिलेगी- 
इतनी आजा पाते है| रानर्किकर दोड़े ओर उन्हों ने सख से राजा को 
कीशल्या जी के भवन में जा उतारा-तहां छेटे रोज़ हा राम “२ करते वे 
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सद्य सवप्रिय वादिनी मिति ॥ नारदः । अथात्‌ जिस ख्री के पृत्रादि न 
हाँ उसे दशतर आर मिस के केवल कन्या है कन्या होती हों उसे 
बारतें ओर जिस की संतान जीती ही न हो उसे पंधव वर्ष छोड़ दे परे- 
तु इन तीनों से बुरी उस स्नरी को समझे और उस का तुरन्त ही परित्याग 
करे जिस का कि बोल चाल पाति आदि की सदा अधिय लगता हो 
ऐसा नारद जी कहते हैं ॥ 





““““मिकाका।..... (छर) ॥ इकेवी अ्रंमारद; ॥। ..._ (१३१३) 


शत्यु वश हुएं-इस राजा के सादे तीन सौ रानियां और यें। (२०) नें सब 
विधवा हुई-इस प्रकार एक क्षण में अकेली केकरयी के दुराग्रह से बेनां 
ठना अयोध्या का राज्य बहुकाल को हतश्री होगया ।| 

प्रंथम तो ऐंने राजगंददी के समय रामचन्द्र का बन को जाना ही स- 
व को बहुत हड़ा, इस के पाँछि तुरन्त द्वितीय भनये यह हुआ कि राजा 
दशरंथ न रहे, परिणाम में जिधर देखों उधर हा हा कार मच गया ओर 
सब ने नीचे लिखे अनुसार केकयी के जन्म में धूंक-उसे अच्छी तरह 
हमारी सब प्यारी बहू बेटी देख ओर समझे कि छोभ, हट, ओर दुराग्रह 
कैसी बुरी वस्तु है कभी इस प्रकृति की स्री पतिव्रता नहीं कहाती रानी 
केकयी ने इतन[ अनथे उत्पन्न करके जितना सर्वोपरि सुख, लूटना चाहा 
उस से अधिक उसे अपार दःख उपस्थित होगया-ओर उस समय से छे 
कर आज तक, सब उस को बुरा कहते ओर जब तक धरती रहेगी तब 
तक वह इस जगत्‌ में बदनाम ही रहेगी-राजा, रानी, राजपुरुष, ओर 
तमाम रैयत ने उस घिक्कारा, यह तो ठीक हा था परन्तु महा आश्चपये 
की बात यह है कि उस की इस महा नीच करतत पर इन सब 
से अधिक गालियां उस के खाप्त औरस पुत्र, भरत ने उसे दीं--और 
वह बेंचारा जन्म भर इसी कारण, सब के सन्‍्मुख, कनोड़ा रहा 
ओर इसे कारण, उस ने उमर भर इसे कल नहीं लेने दे रा- 
पायण में देखो एक ठोर उसने अपने भाई शज्रुध्न से स्पष्ट, 
कहा है कि प्रियवन्धु, में अपने हाथों इस महा दुष्टा स्वमाता का इसी 
दम, सिर काटकर केंक देता ओर कहता कि देख अम्भा भेरे लिये कमाये 
हुए राज्य का सुख, परंतु क्या करूं भैया, मन की मनहीं में रही जाती है 
क्यों कि इसमें मुझे बढ़ा भारी ढर बढ़े भाई श्री रामचनल्र की नाराज़ी का 
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॥ २० । अधसप्तशता स्तत्र त्रमदा स्वामृले।चनाः ॥ 
कोशल्यां परिवायों थ शने जेम्मु पृतव्रताः ॥ 
इस का अंग यह है कि इस राजा की १६० रानी,ओर थीं थे सब 
सदा ड्रोशल्या जी को बीच में देकर चलती थीं ॥| 











(१३१४ ) ॥ सुन्दरीसुघरि ० रच 


लगा है कि फिर ने भेरा कभी मुंख तक न देखेंगे, वही हाल तेरा होगा, 
झतः दील जल्‍द इस रंडा कुब्जा को, देख अघमरी हो चुकी है ॥ 
सारांश बुरे हट और बुरे काम का ऐसा भयावह फल होदा है-इस 
लिये कभी, उधर को न जाना चाहिये बरंच हर दस, व हर घड़ी, सोचना 
चाहिये कि जब रानी महारानियों की ऐसी दु्गेति हुईं तब हमारी क्‍या 
चढक्काई है भोर कंसे हम इस जगत में मर्ली, वा पत्िवता, कही जा सकी 
ईैं-साथही इसके भगाड़ी लिखे शी रानी कोशल्या झोर थी सीताजी 
मढ़ारानी के स॒चरित्नों को पढ़ो, और उन पर अपना चित्त, जमाओ भोर 
सोचो कि सब जगत में भाज तक ये दोनों क्‍यों अच्छी कहा रही हैं ? 
तब जानो गी कि इसका मुख्य मु कारण उनका पतिवृत धमे है है-इस पीछे /| 
तुम्हारा कतेव्य, यह होगा कि तुप, अपने बोल चाल का ढंग ठीक वैसा 
ही, करो जेसा कि इन उक्त दोनों देवा का अपने २ पतिं के साथ करने 
का आँगे आनेवाले उनके चरित्रों में लिख रहा है, बस आनंदमयी ओर 
सब बिया गई का लटका तुम्हारे हाथ आजावेगा अयोत्‌ अवश्य तुब पति- | 
बता कहाने छम जाझोगी--अस्तु अभी थोड़ी देर भर देखो केकयी के | 
कृत्यों का फल कि किस २ ने क्या २ उसकी काररवा३ई पर उस समय 
वहां उससे कहा है ॥ 
८८ 0 


(२) 
॥ इतरराजपलीरुदनम्‌ ॥ 
“ने के देह मे मेल क>- 


॥$६ ४॥ कोसल्यायां महातेजा, यथा मातरि वर्तते॥ | 
तथा यो वतेते उस्मासु, महात्मा क्वन गच्छेति ४१ ४ | 





॥ इंतररामफ्जीरूदनम्‌ ॥ “ीौ लत्ल्परफ्ाशंललपत ३) ११५) 


॥१६५ ॥ केकेय्या क्षिश्यमानेन, राज्ञा सन्नोदितो 
बनं।परित्राता जनस्या स्य,जगतः क्वनु गच्बतिशा 
॥ १९६॥ इति सर्व महिष्यस्ता, विवत्सा इव घेनव:। 
रुरुदू श्चेव दुखातोः, सस्वरं च विचुकुशः ॥ ३ ॥ 

॥ १६७ ॥ सकामा भव केकेयि, भुंच्ष्व राज्य मे- 

कंटक॑ । त्यक्त्वा राजान मेकाया, नशंसे दुष्ट- 
चारिणि ॥ ४॥ 

॥ १६८ ॥' भतोरंतु परित्यज्य, का ख्री देवत मा- 
त्मनः । इच्छे ज्जीवितु मन्यत्र, केकेय्या स्त्यक्त- 
धम्मेण:॥ ५॥ 

॥ १६८ ॥ न लुब्घो बुध्यते दोषान्‌, किंपाक मिव 

भक्तयन्‌ ॥ कुब्जानिमित्त केकेय्या, राघवाणां कुलें 

हतम्‌॥ ६॥ 

॥ २०० ॥ केकेय्या दृष्टभावाया, राघवेण विवर्जिता+। 

कथ्थ सपत्नया वस्स्यामः, समीपे विधवा वयम्‌ ॥ ७9॥ 


भा०--सब राजपत्नीं कहती हैं कि जो कौशल्या के समान सक्ष 
हमारा सनन्‍्मान, करता रहा वह हमारा प्राणाभय पुत्र रामचंद्र आज हथसे 
विकुड़कर कहां चलागया हा, एक अकेछी महादुष्टा केकयीने परम दयाहु 
राजाको अत्पंत,तंगक रके सब जगत के परित्राता रामचंद्र को हमसे जुदाकर के 
आज हमारी वह हालत करदी ज्ंसे कि बहड़ों के बिना सब गोभों की , 
हो जाती दहै-इस प्रकार नाना विध विलाप, कर २ के"महा दुःखित थे 




















| ( १३६ 2 ्द्रीसुप 
सब राजपत्रनी, उस सभय बढ़े जोर से शंहाकार झरने लगे और फिर 
बोलीं कि हा नृशंसे, हा दुष्टवा प्रचारिणी केकयी, अब तूं चेन से अपने 
सब मनोरथ सिद्ध करके अकेटक राज्य का उपभोग कर-इस दुष्टा ऑर 
अधार्भन के सिवाय, जगते में कीन दूसरी ऐसी सी होगे। जो अपने पर- 
मे पृञ्य देव रूपी पति को माणा[त कष्ट देकर अपना सोचा हुआ शिव 
बनादे वा जीना चाहे, परन्तु छोभी कभी दोषों को नहीं देखता # उसी 
प्रकार आज कुब्जा को कारण बनाकर जगतप्सिद्ध रघुकुल का सैत्यी- 
नाश इस परप्कृत्या केकयी ने कर दिया हाय जिस चांडाहिन ने आज 
हम सब बिना पति ओर पूत्र के कर छोर्डी, उस महा बेरिन के समीप 
बस कर कैसे हम सब अब अपना निवाह कर सक्ती हैं और क्‍यों कर वे 
कैसे यह माजधार पड़ी हमारी नवेया पार लगेगी ।॥। 
बण__्_््० ५ मे: ३ मे ५ मोह 3 योर ३७७००» 

# जबकि इतने भारी राज्य तक के लोभ पर रानी केकयी से सब 
जगत्‌ ऐसी घिन करे ओर उस की छाखों प्रकार की निंदा करके ब्ाश्तों 
ही प्रकार की गालियां उसे, निद्ृष्ट द्रजे तक के सब स्त्री पुरुष, देबें- 
तो भरा उन महाचांदालिन खिये से फिर क्या कहा जाथ ! जो दुष्ट 
बड़े घरानों की कहावे परन्तु तनक २ सी चीज़ वा सुई ढोरा तक के छो 
भ पर अपना व पराया मृड़ फोड़ती वा अपने परम प्यारे पृत्रादिकों की 
सोगेद खातीं न लगाबें--घिकू-धिक्‌ू-घिक्‌ ॥ 
यह इकोक लेबर ३ भें कहे पंचम दोष का प्रत्यक्ष भभाव हे-अतः सब खिये 
सदा सावधान रहें उस से॥ 


तथा निरंतर स्मरण रकक्‍खे अपने उक्त १ रुंपरी श्लोक को जिसका 
कर 4 (5 
कि भारंभ * अउते साइस बाया मूखत्व मतिलुब्धता,, से हे ॥। 
















-अधिरलाकाउवाध्मालाकतलभरकपप दर प5सकाकउक, 


॥ प्रजोक्ति: ॥ ( १३७) | 





( हे) 

॥ प्रजोक्तिः ॥ 

ग्ग्न जे ओर मेन 
॥२०१॥ हा नशंसा हि केकेयी, पापा पापानुबंधिनी। 
तीच्णा संभिन्नमयांदा, तीच्णकर्मणि बत॑ते ॥ १॥ 
॥ २०२॥ या पुत्र मीदशं राज्ञ:,प्रवासयति धार्मिकं। 

वनब्रासे महाप्राज्ञं, सान॒कोशं जितेंद्रियं ॥२॥ 

॥२०३॥ एकस्याः खलु केकेय्या:, कृतेयं खियते जनः। 
स्वार्थ प्रयतमानाया,, संश्रित्य विकातिें त्विमां॥ ३॥ 
॥२०४॥एपष स्वभावो नारीणा,मनभूय पुरा सुखम। 
अल्पा मप्या पदु पाष्य, द्रह्म॑ति पूजहत्यपि ॥ ४ ॥ 
॥२०४॥ असत्यशीला विक्वता,दुगों अह्ृदयाःसदा। 
असत्याःपापसंकल्पाः, क्षणमात्र विरागिणः ॥ ५ ॥ 
॥९०६॥न कुल न यशो विद्या, न दत्त नापि संग्रहः। 
स्नाणां रहणंते हृदय, मानेत्यहुद्या हि ताः ॥ ६॥ 
॥२०७॥ साध्वीनांतु स्थितानांतु, शीले सत्ये श्रुते 
स्थिते।खीणां पवित्र परमं,पति रेको विशिष्यते॥७॥ 


भा०--राजघधानी की सब बजा, एकत्रित होकर मह विलाप के साथ | 
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(१३4 ) ॥ सन्दरीसुधारे ॥। 


सिर पीट २ कर रोती और कहती है कि हाय इस महा चांदाडिन, व 
महापातकिन केकयी ने बढ़ा ही दुःख फैलाया, इस महाक्धत्या ओर महा 
ककेशा ने इस महत्‌ राजकुल की मजोंद तोड़ कर राज्य का नाप्न मार 
दिया-हाय इस दुष्टा की बुद्धि पर केसे पत्थर पढ़े, कि भिस ने सब के 
प्राणमतिपालक रामचन्द्र को घर से निकाल कर हमारे महाराजाधिराज 
(दशरथ ) के प्राणों प ओर सब राजकुमार और सब रानी महा- 
रानियों के सुखखों पर तथा सब राज्य पर ऐसी विपत्ति ढ्षा ढाढी कि जि- 
स का वणेन नहीं हो सक्ता हाय यही एक महाकृत्या केकयी इन तमाम 
महाविपत्ति ओर हमारे दारुए दुःखों की मूलकारण हे--दूस ने स्वार्थ- 
बशु, सारे राज्य का नाज्ष मार दिया--कोई कहते कि हम जन्म से दे- 
खते चक्के आते हैं, कि हमारे महारानाभिराज ने अपनी सेकड़ों रानियों 
में से किसी एक की भी खातिर ऐसी नहीं की जेसी कि सदेव इसकी 
की है, सो यह केकयी आज ऐसी, विपरीत बरते इस का हम को भति 
आइचये होता हैं--ऐसी कपदिन ख्ली घर से तुरन्त कोरी निकाल देने 
को शाख कहता है # तथा दूसरे कहते हैँ कि भाई तुम्हारा कथन बहुत 
ठीक है-सच मुच वह ऐसी ही कुलक्तणी हे-पन्य कहना चाहिये भीको 
शल्याजी महारानी को कि जिन्‍हो ने सदा पति की प्रसन्नता रखने के 
सिवाय ओर कुछ अपना स्वायें सभझ्ञा ही नहीं, बाकी स्लीजाति मात 
का रत्नण, तो शास्त्र वालों ने स्पष्ट यही लिख जताया है कि इस का 
पति चाहे जेसी-उमर भर इसकी खातिर करे था उसे सुख दे, लेकिन वक- 
त पड़े पैछे तनकसी बात पर यह कृत्या पति का तुरंत सब किया हुआ 
लीपकर स्पष्ट कहने लग ज्ञाती है कि तने सदा से मुझे दुःख ही दिया 


उनका सनिविता ५ बज़ ककलन्क, फप्कनानक के ७4 फनी अल न वीक जल- “5५ क-+ “४ के 


# खलु द्विषंत्या स्त्यागोस्ति नच दायप्रवतेन मिति । मनु कात्यायनो ॥ 
अथांत्‌ पति की मर्ज़ी के विरुद्ध चलने वाली स्त्री, पतिद्रेषिणी कहाती है 
ऐसी का कभी कोई हक्‍क पति के घर में नहीं हो सक्ता, किंतु ऐसी ख्री 
अवश्य घर से सखी निकाल देनी चाहिये ॥ ऐसा मनुजी और कात्या- 
यन ऋषि का वचन है ।। 








॥ प्रजोक्तिः ॥ १३९ ) 
वा कुछ और, इतना ही नहीं, किंतु यह उसी क्षण पति से द्वेष, करके 
उस को नाना प्रकार के मिथ्या करूक छगाने और उसे छोड़ देने तक 
को तैयार हो जाती है--दस्त लिये इस का कभी कोई, विद्वान व समझ- 
दार विश्वास न करे बल्कि, अच्छी तरह जानता रहे कि यह सदा बड़ी 
असत्या व असत्यशीला व विकृता व ढुगो व अहृदया व्‌ अनित्यहदया 
व्‌ पापसंकल्पा, है--इस की सब उत्तमता, छिनभर में कपूर की तरह 
उड़ जाती है-यह अभागिन, जानती ही नहीं कि कुल-यश.विद्या और धमे 
क्या चीज है, और न यह दूसरे के किये व दिये का उपकारादि कभी मारने 
सारांश उत्तम गणों का संग्रह, यह अभागिन कभी नहीं करती, ऐसी यह 
कृतध्नी ओर विश्वासघातिन होती है ओर ठीक २ पूछो तो भाई इस 
की समझ तो यह है, कि परमारमा ने मानों पति को मेरी सेवा चाकरी 
के ही छिये बनायाँ है-इस लिये मेरा काम ही यह है कि में कभी उसे 
कक लेने ही न हूं अन्यथा मेंने ख्लीजन्म छेकर किया ही क्‍या ॥ # 
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# यह बड़े घरों को बहुत सी दुप्टा स्त्रियों की समक और शदनुरूप 
उनकी* करतृत कही गई-अब सुनो व्‌ देखो कुछ जंगली खियों का बर्ताव, 
कुछ बे पूबे, जब हम पूना शहर से छोटकर मुल्क बरार की सेर कर रहे 
थे उस समय हम को एक 'दिन मध्यान्ह कृत्य के निवाहाये, एक पर्वतस्थ- 
ली में किसी एक नाछे के किनारे कुछ कार ठहरना पड़ा, वहां से चहुं- 
| ओर दूर २ तक एक बड़ा लंबा चोड़ा बमूर का जंगल चला गया था-उस 
में एक गड़रिया अपने स््री पुत्रों सहित, अपनी बहुतसी बकरियों को 
चरा रहा था, उस कारक हम ने काफी सवा पहर तक जैसा स्पनेत्रों से 
उस गड़रिया को सुखी देखा, उस का लक्षांश्र भी सुख, हम अपने एसे 
मनुष्यों को, उन के आश्रमों में स्ली जाति से प्राप्त होता नहीं देखते अतः 
कहना पड़ता है कि सच मुच, लाखों ही धन्यवाद योग्य प्रेम था उस 
गड़रनी का अपने पति में-यदि परमात्मा स्वामी स्लरी दे तो वैसे ही स्व- 
भाव की सब को दे, जेसी कि पतिप्रेमपरिप्लुता वह उक्त शड़रनी हम 
देखी-आज्ञा है कि इस दृष्टांत को देख सुन, बहुत सी खियें अति छड्जित 
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हि १४० ) ॥ सन्दरीसुधारे ॥ 


(४) 
॥ परिजनोक्ति: ॥ 
“चल के लत ये 

॥ ९०८ ॥ यया च राजा रामश्च, लक्ष्मणश्च 
महाबलः । सीतया सह संत्यक्ताः, सा क मन्ये न 
हास्याति ॥ १ ॥ 

॥ २०६ ॥ नराश्च नारयश्च समेत्य संघशो, 
विगहेमाणा भरतस्य मातरं । तदा नगयौ नरदेव- 
संक्षये, बभूवु रातों नच शर्म लेभिरे ॥ २॥ 


भा *-सवे आधिकारी ओर दासद्ासिगण, उस समय अति व्याकुल 
होकर अनेक प्रकार से भरत की माता केकयी को, निदर २ कर बोले कि 
हाय जिस दुष्टा, जिस पापिन, ओर जिस महाक्रृतध्नी फेकयी ने, राजा 
रामचंद्र ब लक््ष्ण ओर महासुकुपार सीता को, महा निर्देयता के साथ 
घर से निकाकू बाहर किया, ओर खास इसी कारण राजा दशंरथ 
के प्राण जिस ने जान बझ्न कर लिये वह पापिन, अब आगे अपने राज्य 
में हम इतर लोगों पर अनथे करने को केसे चकेगी ? हाय न जाने झब 
ओझौर क्या २ हमको दुगेति न भोगने पड़ेगी ! ऐसी चिंता, आठ प्रहर 
उन सब लोगों के हृदय को लग गई कि जिस से उनको ज्ञण भर के लिये 
भी चैन न था।। 


_- # कह ह£ ४ औैह-त-- 
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होकर अपहय अपना दुष्ट स्वभाव बदलने में बहुतसा प्रयत्न करेंसी ॥ 
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॥ शशेक्ति! ( १४६१ ) 








(५) 
॥ रामोक्ति: ॥ 


“कक. 
॥ २१०॥ मन्ये दशरथांताय, मम प्रत्राजनाय च ॥ 
केकैयी सोम्य संप्राप्ता, राज्याय भरतस्य च ॥ १ ॥ 
॥२११॥ अपीदानी तु केकेयी,सो भाग्यमदमोहिता। 
याँ च समित्रां च, सा प्रबाधेत मत्कृते ॥ २॥ 

॥ २१२ ॥ माता स्मत्कारणा देवी, सुमित्रा दुःख 
मावसेत्‌ ॥ अयोध्या मित्त एव त्वं, काले प्रविश 
लक्ष्मण ॥ ३ ॥ 
॥ २१३ ॥ अह मेको गमिष्यामि, सीतया सह द- 
णएडकान ॥ अनाथायाहि नाथस्त्वं कोशल्याया 
भविष्यसि ॥ ४ ॥ 
॥ २१४॥ क्षुद्रकमों हि कैकेयी, देषा दन्‍्याय माचरेत। 
परिदद्यादि धर्मज्ष, गरं ते मम मातरं॥ ५४ ॥ 

भा०--शाभचंद्र को बन में गए थोड़ेही दिन हुए थे तब की बात है 
कि वे, एक दिन अपने लघु श्राता लक्ष्मण से बोल, कि भैया जब से में 
इधर आया हूं, तब से मुझ्ते माता केकयी की करतृत पर विचार करते 


अपार सोच बढ़ जाता है-कह्ने को तो उस के दोही मनोरथ मुरूय 
प्रंहु इसने है से अयोव्या में शांति का रहना बहुत॑ भसंगव है-सल्य स 





रा कि मेरा यह वनवास पिता की मौत का मूलकारण है भयोत क्रूर वे | 
मेरे वियोग से बहुत जल्द अब मर जावेंगे--दस दूसरे वज़पात से ह- 
मारी व तुम्हारी माता की क्‍या दशा होगी, उसे तुम स्वयं अच्छी तरह 
। जान सक्ते हो--वे दोनों जरूर शतप्राय हो जावेगी, छेकिन हमारी तु- 
| महारी आशा में फिर भी वे किसी न किसी तरह अपने प्राणों को बचा- 
बेंगी, सों उस कुद्रकमो केकयरी से कभी न सहा जायगा, क्योंकि अभी 
उसको पूर्ण निश्चय है, कि ये दोनों हन दोनों जबरदस्त चोढों से तुरंत मर 
जावेंमी-वैसा होता जब बहन देखगी तब राज्य के छलाहच और मोह से 
उस नीचबुद्धि, कुद्रकमों को यह सुझेगी, कि अब इन दोनों को विष 
देदेना चाहिये, बस वह बोरिन ओर अन्यायिन अवश्य भैया लक्ष्मण वैसा 
ही कर छोड़ेगी, इस लिये तुम तुरंत अयोध्या को जाओ और उन दो- 
'नों अनायाओं के बने वैसें झटपट जाकर प्राण बचाओ, में अकेला सीता: 
सहित दंडकारणयें को भानन्द से चढ़ा जाऊंगा इस की तुम विकेकुछ, 


चिन्ता मत करो ॥। 
क्‍ ७ डेढ़ 6 ## शे शेप -- 


(६) 

॥ सुमंत्रोक्ति: ॥ 

“-% ६ कै >- 

॥२९५॥ ततो निधेय सहसा, शिरोनिश्वस्य चासकृत॥ 
पाणिं पाणों विनिष्पिष्य, दंतान्‌ कटकटाय्यच॥ १॥ 
॥९१६॥ "ने कोपसंरक्ते, वर्ण पूवोचितं जहत्‌ ॥ 
भिभूतः सहसा, संताप मशुर्भ गतः॥ २॥ | 
॥१०७॥ मनःसंमीक्षमाणश्च, सूतो दशरथस्य च॥ 


॥ सुमंझोकिः ॥। 7 का आका) (१४३) 


कंपयन्निव केकेय्या, हृदय वाकुशरःशितेः ॥ ३ ॥ 
॥९९८॥ वाक्यवर्जू रनुपमे. निर्मिंद न्लिव चाशुभेः ॥ 
केकेय्या: सवेममांणि, सुमंत्रः प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ 
॥९१९यया त्वया पतिस्त्यक्तों राजा दशरथः स्वयम। 
भर्तासवेस्य जगतः स्थावरस्य चरस्यच ॥ ५॥ 
॥२९०॥ नह्य कार्येतमं किंचि, त्तव देवीह विद्यते ॥ 
पतिध्नीं त्वा महं मन्ये, कुलघ्नी मपि चांतत: ॥६॥ 
॥ २९१॥ यन्महेंद्र मिवा 5जय्यं दुष्प्रकंप्य मिवा चल॑॥ 
महोदधि मिवा5क्षोभ्यं संतापयसि कमेमिः ॥ ७ ॥ 
॥ २२२॥ मा वम्ंस्था दशरथं, भतोरं वरदं पति ॥ 
मेते रिच्छाहि नारीणां, पुत्रकोट्या विशिष्यते॥ ८॥ 
॥२९१॥ यथा वयो हि राज्यानि, प्राप्नवंति नपक्षये । 
इच्वाकुकुलनाथे 5स्मि स्ते लोपयितु मिच्छसि॥६॥ 
॥२२४॥ महात्रम्हर्षि सृष्टा वा, ज्वलंतो भीमदशेनाः॥ 
धिग्वाग्दंडा न हिंसंति राम प्रव्ना जने स्थिताम॥१ ०॥ 
॥ २२५ ॥ आस छित्वा कुठारेण, निंब॑ परिचरे त्तुकः ॥ 
यश्चेनं पयसा सिंचे न्नेवास्थ मधरों भवेत्‌ ॥११॥ 
॥२२६॥ आमभिजात्यंहि ते मन्ये, यथा मातु स्तथेवच ॥ 
नहि निंबा त्खवेत्क्ोद्रं ठोके निगदित कच:॥१२॥ 








(१४४ ) ॥ सुन्दरीसुभारे ॥ 


भा०--राजा दशरथ का कहा केकयी नहीं मानती यह देख, संमंत्र 
मंत्री को बड़ा ही अनिवाये क्रोध आया-जिस से उस के नेत्र अगारंसम 
लाल हो गये उसी वेग में उस ने बड़े जोर से दांत कटकटा कर 
कहा कि भरी अभागिन जिस ने सब जगत्‌ के स्वामी अपने पतिदेव को 
ताक में धर दिया उसे ओर क्या अकतेव्य क्षय बाकी रहा--ऐसी ही 
दुच्ठा, पतिध्ना ओर कुछघ्नी कहाती हैं-देख,जल्द होश में आकर राजा के 
प्रताप और गुणों का स्मरण कर-जिसको इंद्रादे देव दरें ओर सब इत्तम्ो- 
सम उपमा जिसे छा उस अपने परम पूज्य देवत का अपमान करना 
तेरे सबेनाश का हेतु है-सो मत कर-किरोड़ पुत्रों से बढ़कर पति का दजों 
कहा है सो सब भूल कर केवल एक अकंले अपने पृत्र का हित सोच 
रही है उस में हानि क्‍या २ होगी-इस का विचार तूं तनक भी नहीं क- 
रती--स्पष्ट कहें देता हूं कि तरे इस महादुष्ट वे महाश्रप्ट सनोरय से 
महाराजा दशरय तत्काल मर जायेंगे ओर उन के मरते ही संपूर्ण 
राज्य पाट ओर यह राज्यकुल, जरूर नष्ट हो जावेगा--ऐसा निश्चय 
हूँ समझ ले-कहो फिर तेरी इच्छा ओर तेरा विभव कहां रहेगा ! क्‍या 
इन होमहार समस्त अनरयों की शांति फिर तूं वा तेरी दासी वह महा बुष्ट 
कुब्जा वा तेरा छोकड़ा भरत कर लेंवेग। ? कभी नहीं ३ 

रानी खूब समझ्न ले कि जेसी इस समय तूं सब से विरुद्ध है, उसी 
तरह वाफी सब रानी, सब मंत्री सब अधिकारी, सब सेवक, सब सेना 
ओर सब प्रजा, तुप्त से विरुद्ध हैं-इस ढछिये जताएं देता हूं कि देख, इन 
सब अनर्था से खुद बच ओर अपने सब राज्य पाट को भी बचा तथा 
सत्य समश्त कि जो सुख, सन्‍्मान ओर ऐश्वय तूने पति के राज्य में भो 
गा, उस का छत्तांश भी अब तू कभी पृत्र के राज्य में नहीं भोग सकेगी 
सो तूं अभ्नागिन उन सब अनुपम सुखोपभोगों का पलटा आज इस प्रकार 
उलटा, राजा को दे रही है, कि उन के परम प्राणप्यारे धत्र रामचन्टं 
को घर से निकारें देती है--पिक्कार है तेरी इस महा अ्रष्टवुद्धि पर- 
यदि यही हाल तेरा रहा तो जरूर तुस्त पर बड़ी २ भयंकर गाने असे २ 
कर भिरेंगी--भज्ञा तुझ ऐसी मतिहीना के सिवाय ओर फौन ऐसा 








[/ | फिफ्शक) (१४९). 
होगा जो आम के पेड़ को काटकर उस ठोर नीम के वृत्त को जमावे 
ओर उसे वृध से सींचे, जेसे ऐसे दूधसिचे नौमों से भी कभी दाखसभ 
मीठे फछ, पेदा नहीं होते-उसी तरह हम सब लोग, तेरे समान तेरे पृत्र 
को भी समस्त रहे हैं ॥। 


/, ५८4 है 


(७) 


॥ सचिवांतरोक्ति: ॥ 


72020 


॥ २२० ॥ अतिप्रमत्ते दुमधे, केकेयि कुलपांसानि । 
वेचयित्वा तु राजानं, न्न प्रमाणेव तिष्ठासे || १ ॥ 


भा?-दूसरा मंत्री कहता है- अरी बेहोश, अरी मदमस्त, अरी दुबे 
द्विन/ अरी चांडालिन्‌ अरी कुलकलंकिन , तूं ख़ूब ठगले राजा को और 
कर ले जी में आबे बसी सव उलट पलट अपने मन की, परन्तु इन भ- 
पने कुलच्छिनों से कभी तूं, आगे कोरे मनचीता सुख, वा किसी विचार- 
शील पुरुष से इज्जत, नहीं पावेगी बस इतना वचन हमारा भी ख़ब 
अच्छी तरह तूं याद रख ॥। 


७“ कह 2६ कह कह औै6-« 











| ( १४६ ) ॥ धन्दरीसधारे | 





(८) 
॥ भरतोक्ति: ॥ 


॥ २२६ ॥ श्रुव्वाच सपितु ढेत्त, भ्रातरोच विवासितो । 
भरतो दुःखसंतप्तो, इद वचन मत्रवीत्‌ ॥१ ॥ 
॥ *९९॥ किनु कारये हतस्ये ह, मम राज्येन शोचत;। 
विहीनस्थाथ पित्रा च. भ्रात्रा पिठ्समेन॑ च॥ २ ॥ 
॥ ९१० ॥ द्‌:खे में दुःख मकरो, त्रेणे क्षार मिवा ददाः । 
राजान प्रेतभावस्थं, कृत्वा राम॑ च तापसं ॥ ३॥ 
॥ २११॥ रत्यु मापादितो राजा, त्वया मे पापदरशिनिं। 
सुख परिह्ृृतं मोहा, त्कुलेस्मि न्‍्कुलपांसाने ॥ ४ ॥ 
॥ २१९॥ नन्वायों पिच धर्मात्मा त्वयिद्त्ति मनत्तमां। 
वतेते गरुढत्तिज्ञी, यथा मातरि बतेते ॥ ५४ ॥ 
॥ ९११ ॥ तथा ज्येष्ठा हि मे माता, कोसल्या दीघधे- 
दर्शिनी । त्वयि धर्म समास्थाय, भगिन्‍्या मिव 
वतेते ॥ ६ 0 

॥ २३५॥ तस्या:पुत्र महात्मानं, चीर वल्कलवाससे। 
प्रस्थाप्य वनवासाय, कर्थ पापे न शोचसे ॥ ७॥ 








॥ भरतोक्तिः ७७9७" *राााााइ ( १४७ ) 


॥ २१५ ॥ कोसल्यां धम्मसंयक्तां, विय॒क्तां पापनि 
श्चये ॥ कृत्वा क॑ प्राप्यससे ह्यथ, लोक॑ निरयगा- 
मिनि॥ ८ ॥ 
॥ २१६ ॥ उत्पन्नात कथं बद्धि, स्तवेयं पापदाशिानि। 
साधचारित्रविश्रष्ट, पर्वेषां नो विगहिता ॥ < ॥ 
॥ २२७ ॥ तां तथा गहँयित्वातु, मातरं भरत स्तदा। 
रोषेण महता विष्टः पुनरेवा ब्रवीहचः ॥ १० ॥| 
॥ २३८॥ राज्याद भ्रेशस्व केकेयि, ऋशंसे दुष्टचारि- 
णि। परित्यक्तासि धमेण, मः म्टतं रुदती भव॥११॥ 
॥ २१९॥ अ्रूणहत्या मासे परप्ता, कुलस्यास्य विनाश- 
कृंत+केकेयि नरक॑ गच्छ, माच तातसलोकतां ॥१२॥ 
॥ २४० ॥ माठरूपे ममा मित्रे, उशंसे राज्यकामके । 
क जनक जज हलक... गम लक डक 
न ते ह मभिभाष्यो 5स्मि, दुढेत्ते पतिघातिनि॥ १३॥ 
॥ २४१ ॥ इत्येव म॒कत्वा भरतो महात्मा, पियेतरे 
वोक्यगरण स्तुदं स्ताम । शोकार्दित श्चापि ननाद 
भयः, सिंहो यथा मंदरकंदरस्थः॥ १४ ॥ 
। २५२ ॥ कोसल्या च सुमित्रा च, या श्चान्या मम 
मातरः । दुःखेन महता विष्टा, स्व्वां प्राप्य कुल 
दूषिणी ॥ १४ ॥ 











( १४८ ) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ 





॥ २०३॥ न त्व मश्वपतेः कन्या, धर्मेराजस्य धी- 
मतः ॥ राक्षसी तत्र जातासि, कुलपृथध्वांसेनी 
पितुः ॥ १६ ॥ 
॥ २०५ ॥ यत्त्वया धामिको रामो, नित्यं सत्यपरा- 
यणः । वन प्रस्थापितों वीरः पितापि त्रिदिवं 
गतः ॥ १७ ॥ 
॥ ९०५० ॥ यस्याः पुत्रसहखाणि,सापि शोचति का- 
मधुक्‌ । कि पुन यो विना राम॑, कोसल्था वतयि- 
प्यति ॥ १८ ॥ 
॥२४६॥ एकपुत्रा च साध्वी च,विवत्सेयं त्वया कृता ॥ 
तस्मा त्तं सतत॑ दुःख, प्रेत्य चेहच लप्स्यसे॥१८६॥ 
॥ २०७ ॥ सा त्व मरिन प्रविश वा स्वयं वा विश 
दंडकान। रज्जुं बध्वा इथवा कंठे, नहि ते उन्य त्परा- 
यणम्‌ ॥ २० ॥ 

भा०- जिस समय भरत अपने, नाना के घर से आया और पिता 
की मृत्यु सन, शोक करने लगा, उस समय उसकी माता केकयी ने कहा 
कि बेटा, तूं व्यथे ऐसा दुःख क्‍यों करता, मेने तो प्रथम से ही तेरे लि- 
ये राज्य ले रकखा हे-उसका तूं आनन्द से उपभोग कर यह सन, भरत 
आग बबूला हो बोला कि अरी अभाग्निन, तू मेरे घावों पर निमक मत 


छिड़क चूल्ह में डाल अपने उस राज्य पाट को, मिप्त के कमाने की हूं 
दुष्टा बड़ाई मार रही है-तूने राज्य नहीं कमाया, किंतु अपना और मेरा * 











| भरतोर्ति३ ४ (१४९ ) 


_ 
मुख ऐसी अमिट कारख से धर छीपा है कि वह कलंक, अब किसी तरह 
प्रलय तक नहीं धुलेगा । 

अरी दुष्टा, अरी अमागिन, अरी कुलविनाशिन, तुझ्न ऐसी हत्यारी 
ओर कुछकलोॉकेन ख्री, आज तक किसी ने कहाँ देखी सुनी न होगी-सुने 
मेरे सब सखो को खो दिया, मेरे पिता के मरण का अभी समय॑ नहीं 
था, जबरदस्ती तुझ महा पापिन ने उस के प्राण हर छिये-उस के पीछे 
पिता के समान मेरा संरक्षक मेरे प्राणों का जाता, पेरा बढ़ा भाई 
रामचन्द्र मुझे था,हा ! ! ! उसे तूने प्रथम से ही तापसी बनाकर निकाल 
दिया, कहो किस विध ओर किस आधार पर अब मेरा जीवन हो ? 
हायरी पापिन , तूने मेरे सन्‍्मुख महादुःखों के पवेत, खड़े कर दिय-हाय 
तूने व्यथे, भरे बड़ भाइ को अपार दुःखों में फांस दिया-अरी सत्या- 
नाशिन वह महा धमात्मा, परमआये, गुरुवृत्ति का जानकार मेरा प- 
रम प्राणप्रिय बंधु रामचन्द्र, सदा तुझे श्पनी सगी माता के समान, प- 
रम नम्र भाव से मानता ओर पूजता रहा ओर उस की जननी मेरी, स- 
च्ची जेप्ठमाता साज्ञात्‌ धमे की मूर्ति, कोशल्या अपनी लहुरी बहन के 
समान महा प्रेम के साथ तुझे हँस्थती ओर खिलाती रही उसी महाक्रापि- 
छा के परम प्राशप्रिय पृत्र को निरपराध, इस प्रकार निकाल देने में 
तुक चांडालिन की छ।ती हाय कस हुईं- है नरकगामिन , महा पापिन, 
इस का शोक क्‍यों तुझे नहीं होता ? 
फिर बड़े रोष से सिंह के समान डींग मार कर भरत बोला, कि हे 
बुष्टे, हे भ्रष्टे, हे मातारूपी मेरी बरित्‌, हे चांडालिन हे कुकघातिन , 
हत्यारी, हे पिता विनाशीन, है उुशेसे, है राज्य की लोभिन्‌ तेरी इस 
महानिद्य करतृत पर हजारों बल्कि छाखों लानत ओर करोड़ों घिक्कार 
साफ २ देकर कहता हूं कि तूं कुलकलूंकिन, हज़ारों श्रृणहत्या की 
करने दाली घोर नरक को प्राप्त हो, ओर फिर कभी तुझे पतिलोक का 
दशेन स्वप्न में भी न होय-- हायरी अश्रष्टवुद्धिन, तूं केसे ये महा अ- 
नथे कर बेठी ! इस के पलटे में तूं राज्य का स्वतंत्र सुर न पाकर प्ुझले 
मरा देख, ओर धाय मार २ कर ख़ूब रुदन कर-हायरी चांदालिन तने 





( १०० ) ॥| :एउ झयखयखहइके। "| ॥| 


रमाल+ावधाकामकभजभ८+क+ तप ५३५७मम 3५3७५ ाम५+»++न#४५ध७ ता नभमाम भा कपाइल्‍ वाया काा0 ५ कथाा काना. ++++ननन>००भकमथ+बर 3 
कौशल्या व सुमित्रा आदि सब भेरी माताओं को विधवा और विषत्सा 
करके महा दारुण दुःख सागर में दुबोदिया || 

है कुलदूषिन, हे वंशविनाशिन, तूं राजाअश्वपति के घर कन्या 
नहीं किंतु राक्षसी पैदा हुु--हसी डिये तूने पेरे महा प्राणप्रिय व महा 
शूर भाई रामचन्द्र को, निकाल कर अपने पति को खा छिया-कहोरी 
अभागिन व निरदेयिन अब निराधार कोशल्या, केस जिये ! और इन 
महापापों का फल तूं अनेक जन्म भागेगी वा नहीं ! हटजा हत्‌ मेरे सा 
मेने से कभी में अब तुक से नहीं बोलेगा ओर तूंभी अब से कभी भ्रल 
करभी मेरे सन्‍्मुख न आना, बल्कि अपने इन सब पातकों के प्रायश्चत्तों 
में त॑ के तो आगी में प्रवेश कर, किंवा महा भयंकर अरशय में निकर 
जा, अथवा अपने हाथों अपने गले में रस्सी फांस कर , मरजा, सिवाय 
इस के ओर कोई मायशिचत्त वा तरणापाय, तेरी भलाई के अधे, अब 
हस संसार में अन्य नहीं है 

“है हे कह के औएं ७+>« 


(९) 


॥ कोशल्योक्ति: ॥ 


नह कह क भेंट अं -+ 
॥ ९०4 ॥ एवंहि कोशत स्तस्य, भरतस्य महात्मनः। 
कोसल्या शब्द माज्ञाय, सुमित्रां चेद मबवीत्‌ १ ॥ 
॥ २४६ ॥ आगतः कऋरकमोयाः केकेय्या भरतः 
स॒तः।तमहं द्र॒ष्टु मिच्छामि भरतं दीघैदशनम २॥ 


भा०--विदेत हो कि ऊपर छिखे 5नुसार केकयरीभमवन में श्लोक से 
संतप्त हुआ भरत, जिस समय सिंह के समान गरज रहा था, उस समय 


काशल्या जी ने चोक कर कहा, कि हाय, आज यह क्‍या नवीन झगड़ा 
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| ॥ होशल्योकिः ॥  (₹क१) 


उपस्थित हुआ-उसी क्षण, उधर कान देने से उन को मालूम हुआ कि 
अरे यह तो भरत हाय २ कर रहा है-तव वे आति, व्याकुल होकर सुभि- 
त्रा से बोलीं, कि अरी बहन सुमित्रा, देख उस फ़्रकमों केकयी का पुत्र 
भरत आगया सा जान पड़ता हे-मुद्दत से बिछुड़े उस परम प्यारे अ- 
पने पूत को में अभी इसी समय, देखना चाहती हूँ-उठ जल्दी, ऐसा न 
हो, कि वह बिगड़ कर कहीं अपने वा अपनी माता के प्रा्णों पर बिता- 
दू-हायरी बहन, न जाने मुझ कमंबखतिन के नसीब में क्या २ देखना 
अभी और नहीं बदा है-इस प्रकार रोती व घबराती हुईं वे दोनों रानी 
भरत से मिलने को दोड़ीं ॥ 

अब देखो, ओर टुक सोचो, इन काशल्या जी महारानी की इस स- 
ज्जनता की बाल को, कि जिस महादुष्टा केकयी ने बेमतलब इतना, 
इृदद से अधिक इन के साथ सोतिया ढाह करके इन को घृल में पिला 
दिया, उस के प्राणों पर उस का बेटा कहीं न बितादे, इस बुद्धि से उसे 
बचाने को वे बेचारी महाशोकसागर से * निकरू कर धाँई--ओऔर जिस 
की दुष्टफरतृत पर दूसरों ने उसे लाखों वुबेचन कहे उस के लिये 
इन कौशल्या जी के मुख, केवल ऋरकमों मात्र शब्द, सुनने में आया, 
तभी बे “महा साध्वी कहांई-सत्य 'तो यह है कि इन कोशल्या जी के हु- 
दय में" घमे के दसो लक्षण, पूर्ण रीति से निवास करते थे, बस ऐसी ही 
सब ख़ियें बनें, तब वे पतिब्रता कहा सक्ती हैं-नहीं तो कदापि नहीं ॥ 


॥ इति रामायणांशसार प्रथमखहः समाप्त; ।। 


“ना न के के नेह नेच तन 


३ हआ३ ) एबिर 7  क्दरीसकरे॥ 





॥ अथप्रस्तावांतरम्‌ ॥ 


गा हे है मे कह $६ के के 77 


इस प्रकार नव विभागात्मक यह प्रथमखंड समाप्त हुआ-कहो ऐसी 
कौन राक्षसी स्नी इस संसार में' होगी, जिसे इस महा कृत्या केकयी का 
हट ओर बोल चाल आदी दुष्टता देख घिन वा लज्जा न उपजेगी, अस्तु 
झत्र यहां से भोंगे द्वियीय खेड, चलेगा उसे देख सन सब बड़े घराने 
बाली उत्तम खतरियें अपने सब मनचीते काम, बनालेवें, इस महा प्रशुस्य 
खंड के सब आठ विभाग हैं-उन में से पांच कथा, ऐसी परम संदर व 
रमणीय व परमपावन हैं कि जिन को देख सुन कर हज़ारों बहू बेटियां 
अवश्य उन के समान धीरे २ अपना बोल चाल, सुधार कर बड़े सुख 
सोभाग्य के साथ प्रशंसा प्राप्त करेंगी-इसके पीछे उनको तीन छोटे रविभाग 
रामचरित्र के देख भिलेंगे उन को देख सुन हमारी सब प्यारी «बहू बे- 
टियां अपनी संतान को सुधारेगी अथात्‌ जेसा शील जैसा सभाव जेसा 
धपे जैसा वीये जेसा पराक्रम जेसी गुरुभक्ति जसी माठ्भ॑क्ति जैसी पित- 
भक्ति जैसा बंधुभेप जैसा प्रजावात्सल्य व समस्त सद्विद्यानेषुएय आदि 
हजारों सदगुण रामचन्द्र जी ने अपने समस्त जन्म में प्रकाशित कर दि- 
खाए वैसे सब उत्तम गुण बच्चपन से अपने सब प्यारे बाल बच्चों को 
सब खिये अवश्य सिखाबें, ओर सदा उन को दुष्ट बालकों के समागम 
ओर दुष्ट बोल चाल से,बचाकर सत्य मृदु ओर मधुर भाषण करना सिखावें॥ 


प्यारी बहू बेटियों सारांश मेरे कथन का आरम्भ से अंत तक केवल 
यहीं एक चला आता है कि “गुणलुब्धाः स्वय सेव संपदः ”” संसारकी 
संपूर्ण सुख सेप[त्तियां, सदगुणों भें ही रहती हं--इस लिये उन समस्त 
तारीफी गुणों से तुम विभूषित हो अथोत्‌ उन का संग्रह, जंसे तुम को 





॥ अस्तावांकर ।॥ ( १७३:) 
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करते बने बेसे तुम अवश्य करो, सो तभी होगा जब तुम अपना कुडेल 
स्वभाव, ऊपर कद्दे अनुसार प्रथम सुधार लोगी अथोत्‌ वह अभी भो च- 
छनी के संमान है सो न रह कर सप के समान हो जाना चाहिये-वस 
उसी दम सब तुम्हारे मन चीते कारण, बनजावेंगे। यद्यपि यहां चछनी 
ओर सूप के स्वभाव की विशेष कुफियत लिखना कुछ आवश्य नहीं क्‍्यों- 
कि उनका व तुम्हारा साथ सदेव से बहन भाई के समान चला आता 
है परंतु जो फूहरें खास अपने आजन्मिक नीच सुभाव से ही जन्मभर वा- 
किफ़ नहीं हो पाती, वे घहनी वा स़प के स्वभावों को केसे बता सकेंगी 
इस लिये यहां उसका लिख देना है ठीक जान पड़ता दै ॥| 
विदित हो कि तुम्हारी चलनी बहन का सुभाव, ऐसा खराब है कि 
वह गुणरूप जो सार मैदा आदि पदाथे, उसे फेंककर महा तुच्छ चीज़ जो 
| बूर, उसे अपने में रख छोड़ती है-उस पुंढो के ख़िलाफ़ अथात्‌ महा 
तारीफ़ के छायक सुभाव है तुम्हरे सप भाई का,कि जो संपूरो कूरा कर- 
कट को फेंक फटकार कर सर्वोत्तम गुणरूप सार पदाथ जो गेहूं वा चांवर 
उसे अपने में बचा छोड़ता है-बस इसी प्रकार दुगेणें को छोड़कर स॑- 
दर साररूप गुणों का संग्रह, सब बुद्धियान्‌ करते हैं वेसा है। सब स्यानी 
व होशियार बहू बेटियों को निरतर करते रहना चाहिये फिर देखो केसी 
तारीफ और अनुपम. सुख तुम को प्राप्त होते हैं # कदाचित्‌ इसी नेक 
विचारसे बहुतसी जाति के छोग गोने की विदा में सूप धर दिया करते हों।। 
॥ दाते ॥ 


“++ के के के के केत-+- 


# || यत्‌ कम छुब्तोउस्य स्थात्‌, परितोषों तरात्मनः ॥ 
तत्‌ प्रयल्षेन रुर्वीत, विपरीत तु वनयेदिति मनु! ॥ १ ॥ 
देखों मनुनी महाराज, स्पष्ट कहते हैं कि दे स्री पुरुषों तुप सदेव थे 
काम॑ करते रहो जिन से कि तुम्हारे जीवात्मा को निरंतर आनन्द ही आ- 
नन्‍्द होतो रहे, तथा सदेब उन बातों व कामों से बचा करो मिन से है 
तुम की घर था बादिर खेद उत्पन्न होताहो इति॥ 


+ 








( १५४ ) द ॥| | 


॥अथ।। 
॥ रामायणांशसारद्वितीयःखंडः ॥ 
न के के कै नल 
(१) 
॥ कीसल्यानुतापः ॥ 
॥ ९०९ ॥ भर्ता तु खलु नारीणां, गुणवा न्निगुणी 
पि वा। धरम विम्श्शमाणानां, प्रत्यक्ष देवि देव- 
तम्‌॥ १॥ 
॥ २०१ ॥ सा लव धमपरा नित्य, दृष्टलोकपरा वरा-। 
नाहंसे विप्रियं वक्त, द:खितापि सु दःखितम॥ २ 
॥९५५। तदाक्य करुणं राज्ञः,श्रुत्वा दीनस्य भाषिंतं। 
कीसल्या व्यसजत बाष्पं, प्रणालीवें नवोदक॑ ॥ ३७ 
॥ २५१ ॥ सा मृध्नि बद्धवा रुदती, राज्ञी पदम मिवां 
जलिम । संश्रमा दब्रवीत त्रस्ता, त्वरमाणाक्षरं 
वच: ॥ ४ ॥ 
॥ ९५० ॥ प्रसीद शिरसा याचे, भूमो निपतिता- | 
स्मि ते । याचितास्मि हता देव, ज्ंतव्या हं नहि 
| त्वया ॥ ४१ 





ः पाप) ॥ क्‍ ल्‍ १०५ ) 
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# रण नेषाहि सा ख्री भधाति, श्लाघनीयेन धी- 
मता । उभयो लॉकयो लोके, पत्या. या उसंप्रसरा- 
खते ॥#॥ ६) 
॥९५६॥ जाचामि धर्म धर्मज्ञ तवां जाने सत्यवादिनें। 
घत्रशोकात्तेया तत्तु, मया किमपि भाषितं ॥ ७ ॥ 
॥२ज। कोधी नाशयते धेये, कोधो नाशयते श्रुतं। 
शोको नाशयते सर्व, नास्ति तत्सदशो रिपुः॥८ ॥ 
॥ २०८ ॥ एवंहि कथयन्त्या स्तु, कोसल्यायाः शुभ 
बचः। मन्दरश्मि रभत्‌ सर्यो, रजनी चाभ्यवतेत॥&॥ 
॥२०६॥ अथ प्रल्हादितो वाक्‍्ये,तेया कोसल्यया नपः। 
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शोकेन च समाक्रांतो, निद्राया वश मेयिवान्‌॥ १ ५॥ 


भा०-अझभी हम ऊपर लिख चुक ह कि रामचन्द्र, बन का गए पीछे राजा 
दशरथ, केकयी के यहां से काशल्या जी के महल में चले आए, तह वे 
केबल छः दिन जीते सहे-उसी अवसर में किसी समय कोशल्या जी ने 
रूह कि मह्मराज आपने केकयी से राजी होकर उसे सब राज्य पाढ़ 
दें दिया उस का मुक्त तनक भी शोक वा सन्‍्ताप नहीं किंतु मृस्ते रह २ कर 
बढ़ा रंज आपकी इस समझ पर होता है कि आपने मेरे माणाधार का इतना 
भी हक्‍कू अपने यहां बाकी न रकखा, कि जिस से वह नगर के क्विसी कोने 
में एक झोीपड़ा अनाकर उस प बंचारा आपका प्रजा के समान मुझ स- / 
हित प्रद्ा रइवा ओर वहां भिज्षा मांग कर मुझे खिलाता-बस इतने ही से मुझे 
ग्रहाराज कब शूंरते थी, सत्य कहती हूं कि जो सुख, ओर आनन्द, उसपर 
| इुसे-रहदा, सो कभी इस राजभर्वन में बठ कर अब मुक्षे ज़हीं झ़ने कल + 
५ प्रह. सुत्र, -फुज को बढ़ाही ख़द हुआ--उस को ज्यों त्यों सहन कर | 














( १०६ ) ॥ सुन्दरीसुपारे में 
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बहुत धीरणके साथ वह बोला, कि प्यारी तुम अपने वपेका अच्छी तरह 
ओर छोर तक जानती हो-इस लिये तुम को “भतोतु खलु नारीणां गुणवा 
जिगुणोपि वा” इत्यादि अनेक वाक्यों में लिखा पति का भाशत्म्य मी, छिपा 
नहीं है-ऐसी महा विदुषी, व सच्ची पतिग्रता, जो तुम तिन को किसी 
तरह उचित नहीं कि आति दुःखित जो में, उस से ऐसी कठोर बातें इस 
समय कहो-में यह भी जानता हूं कि तुष इस समय, अत्यंत दुखी हो, 
तो भी तुम ऐसी पतित्रता स्नरी को यह शोभा नहीं देता, कि पृत्र के मोश 
में फंस कर अपने पतिदेव का माहत्म्य और अपने संतारक पतिब्रवधमे को 
एक महा ग्रामीणा स्ली के समान भूल कर अपना एक जुदा ही दुखड़ा 
उस के सामने पसार बेठो-रानी मेने साढ़े तीन सो से भी अधिक सोते, 
तुम्हारी छाती पर चढ़ाई तथापि तुम्हारा चित्त, वा पतिब्रत, कभी डिया 
मैंने न देखा, सो तुम आज केसीं बदलीं जाती हो--सोचो तो सही, के 
कहीं किसी ख्री के लिये यह भी लिखा है कि पत्रदेवी भव, वा पतिवेरिणी 
भव” पत्नि को अधिकार है कि वह चाहे जो करे परन्तु किसी भी ख्री का 
तनक भी यह झधिकार नहीं कि वह उसकी किसी बात पर रूठे वा जी में 
आया घेसा उस को कूंच २ कर बोलने लग जाय-ऐसा करने वालीं दुष्ट, 
अवश्य नरक गामिनी होती हैं, उस पंक्ति में केकयी की भांत हे-देवी 
कोशल्या, तुम न जाबेठो । 

इसप्कार परमदीन होर है जो महाराजा दशरथ उनका करुणाप्रपूरित वाक्य 
सुन कोशल्या जी की हिलकी बँध गई-तथा उनके नेत्रोंसे अटूट अक्षपारा 
बहने लगीं--तुरन्त वे हाथ जोड़ त्राहि २ करतीं पति के चरणों में गिर 
पढ़ी-ठस समय अजीब घबराहट उनके हृदयमें समारही थी-और वे बहुत 
कुछ प्राथना करनी चाहती थीं परन्तु बोलनेम सबेया असमयथे होगई थीं- 
परिणाम में 'प्रसीद शिरसा याचे भूमों निपतितारिम ते की धन भरने छरगीं 
ओर फिर बड़ी देर पीछे बोली कि महाराज,मिःसंदेह मुझ् दुष्टासे बढ़ाही 
यह अपराध दे प्रमाद रस समय हुआ, उसे आप अब जबतक स्मा न करेंगे 
तबतक कभी यह दासी आप के चरणों में धरे अपने सिर को अब ऊपर 
नहीं उठा सक्ती तथां अति दीनता के साथ बहुतसा विलाप +रके बो्ली 
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॥ कीशल्याजुताप: ॥ ( १७५७ ) 
कि महाराज मुझे मरना कबूछ है परंतु आपको अपसभता के साथ जी | 
ने में अत्यंत घिक्ार समझती हं-में खी धप को जानती हूं अतः स्पष्ट कहती हू | 
कि जिसका पति अप्रसल्न रहताहै, उस अभागिन के अतिसल्यर दोनों लोरू 
नसमाते हें-धन्‍्पहें आप जिन्‍हों ने तुरन्त, मेरी गफुलत इटादी-पुत्र शोक के 
मारे जाज यह दोष पहाराम युक्त से होगया-क्योंकि क्रोध और शोक मंजुष्य 
बाज के बड़े ही सरल वेरी हैं, उन के फंदे में पढ़े मनुष्य से जो न बने बह 
थोड़ा हे-ऐसा समकक हे पतिदेव, हे राजन आप मेरे अपराधों की क्ञ- 
भा दीजिये में वारंवार आप के शरण हूं इस प्रकार बहुत सा विनय क- 
रके, कोशल्या देदी ने जब राजा को प्रमुदित कर किया, तब उन के व॑ 
राजा के चित्त की शांति हुई ॥ 

इस कथाकों पढ़ कर जानना चाहिये, कि कौशल्याजी सश्ी पतित्रता थीं क्‍ 
तथा उन में ऊपर नोट १४ में लिखे धरम के १० दसो लक्षण, अच्छी तरह ; 
विराजमान ये अतः उन को बिलकुल यह अइंकार न था, कि में एक महा बड़े 
राजा की बेटी, भोर दूसरे महाराजाधिराज की ऐसी महा सन्मान वारी पट- 
रानी हूं कि जिस के पीछे उस की ३८०२ साोतेली रानियां, चलती हैं वा 
यह कि प्ेरा पत्र, भिलोकी को जीतनवाल। है-किंतु उनका चित्त ओर समय 
निरंतर अपने महा बेश कीमती धमे की रक्षा में लगा रहता था अयोत्‌ 
वे ख़ूब जानती थीं कि'यह इस समय की तक, और घमंड मुझे ज़रूरं इस 
शरीर के छुटते ही नरक में जा डालेगे-इस लिये वे हरदम चोकस रह- 
तीं थीं, बस इसी प्रकार सब खिपों को अपने २ धमे में झातिे सावधान 
रहना चाहिये अन्यथा बड़ी ही रुव़ारी होगी हृति ॥ 
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(२) 
॥ अहिल्यामोदः ॥ 


“८ # $£ के कं 4००-- 


-॥ २६० ॥ ततः सीता महाभागां, दृष्टवा तां धरमचा- 




















( १५८ ) ॥ सुन्दरीसुकेरें ॥ 


' रिजीम्‌ । सांत्वयन्त्य बंवीद्‌ ढुडा, दिया धर्म म॑-| 
बेचसे ॥ १ ॥ 

॥२६१॥ त्यक्त्वां ज्ञातिजनं सीते, मानदादें च मानि 
नि।अवरुरूं वने राम दिश्टया त्व मनुगच्छसिक्नश्न | 
॥२६२॥ नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुमै | 
यासां ख्रीसां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदया॥३॥ 
॥२६३॥ ठ:शीलः कामदठत्तों वा धने वी परिवाजितः॥ 
खीणा मायस्वभावानां, परम देवतं पादि; ॥ ४. ॥ | 
॥२६४॥नातो विशिष्ट पश्यामि,बांधवं विम्तशं त्यहण। | 
| सेन योग्य बंदेहि, तपः कृत मिवा व्ययम ॥ ५ ॥ | 
॥२६४॥न त्वेब मनगच्छाति. गुणदोष मसताखिय-+ | 
काम वक्तव्यदद्या, भतैनाथा श्चरंति या:॥ ६ ॥ 
॥२६६॥ प्राप्नुव॑ त्युत्पथं श्चेव, धरमश्रशंच मेथिलि । | 
अकारयवश मापतन्ना:, खियो या: खलतहिधाः ॥७॥ 
॥ २६७ ॥ त्वह्विधास्त गणे येक्ता दृष्टलोकपरावराः। 
ख्रियः स्वर्गें चरिष्याति,यथा पुण्यकृत स्तथा ॥८॥ | 
॥ २६८ ॥ तदेव मेतं त्वमनुत़्ला सती, पतिप्रधाना | 


समयानुवतिनी । भवस्व भतुं: सहधमचारिणी, 


यश श्च्‌ धर्म चु ततः समाप्स्यति 














। अहिल्फं मोंद ॥ 


6 रु+ #सास्वेंध मुक्ता वेदेही, त्वनुसुयां उनेसूयया ३ | 
प्रतिपूण्य बंचो मंद, प्रवक्‍तु मुपंचकरमे ॥ १० ॥| 
है ६४० ॥ नेतदाश्चर्य मायायां,यन्मां ते मेनुभाषेखेह | 
विदितं त ममाप्येत, यथा नायाः पति गेरु;॥9% | 
॥ २०१ ॥ यद्यप्येष भवे द्वतों, अनायों छत्तिवजितः । | 
अद्देध मत्र कतेव्यं, तथा प्येष मया भवेत्‌ ॥१२४ | 
॥ ९०२ ॥ किं पुन यों गुणश्लाध्यः, सानुक्रोशो जि- | 
तेंद्रियः । स्थिरानुरागों धर्मात्मा, मालवत्‌ पिलव- 


च्च यः ॥ १३॥ 
॥२०२आगढहन्त्या श्च विजन, वन मेवं भयावहम॥ 
समाहित हि मे श्वश्रृवा, हृदये यत्‌ स्थिरं मम ॥१४॥७ 
॥२७४॥ पाणि प्रदानकाले च, यत्पुरा त्वग्निसंनिधो॥ 
अनुशिष्ट जनन्या मे, वाक्यं तदपि मे धुतम॥ १५ # 
॥२७५॥ न बिस्ग्तं मेतु सर्व, वाक्ये:स्वेर्थर्म चारिणे। 
पलिशुश्रूषणा ज्ञायां, स्तपो नान्‍्य दिघीयले ॥१६॥ 
॥२७६॥ सावित्री पतिशश्रषां, कृत्वा स्वगे मंहीयतें। 
यश्रा रत्तिश्व याता त्वं, पतिशुश्षषया दिवं ॥ १७॥ 
॥२७७ वरिष्ठा सवे नारीणा, मेषांच दिवि देवतों ( 
रोहिणी न वित्ना चंद्र, मुहूर्त मापि दृश्यते ॥:%फ ॥ 














या णयु्छछके॥ । 


॥२७८॥ ततो नुसया संदृष्टा, श्रुत्वोक्ते सीतया वचः ॥ 
शिरस्याप्राय चोवाच, मेथिलीं हपेयं त्युत ॥१६॥ 
॥२७८॥ एवं विधाश्च प्रवराः, खियो मरेदद्व॒ताः 
देवलोके महीयंते, पुण्येन स्वेन कमेणा ॥ २० ४ 


भा०--वनवास में श्री सीताजी, रामचेद्र सहित जिस समय, अन्रि- 
ऋषि के आश्रम में पहुंचीं उस .समय सीता जी को पास वबिठा कर 
ऋषिपनी श्रीमती अनुस॒या जी ने उनको पीठ पर हाथ फेरकर बड़े प्रेम 
के साथ कहा कि आज मुप्ले, हे प्यारी बहू-तुझ् देख बड़ा ही हे होता 
है--पन्‍्य है तूं ओर तेरे वे माता पिता, जिनके यहां तेरा जन्म हु भा, तेरे 
विचार, तेरी चारू, ओर तेरी बुद्धि की मुझ से अश्नेसा नहीं हो सक्ती-- 
हे राजदुलारी, शावास है तुझ्ने , जो घर के राज्यादि सब सखों को ओर 
जात बिरादरी को ओर इतर सव अपने प्रेमी जनों को तुच्छ करके इस 
महाभयानक जंगल में तूं पति के संग चली आई और सब प्रकार के 
कष्टों को उठा रही है--हसी का नाम पतिवतथम है ॥ 


ओर तत्व, इस धमे का केवल यही है कि अपुन को अपने भाग्यस जेसा 
पति भिके उसकी उसी च्ण से ख्लीजाति देवरूप समक कर उसकी निषक- 
पट सेवा करने छमजाय और कभी उसकी बुराई वा दोषों वा गरीबी 
पर--अपना ध्यान, बह न जाने दे-और न कभी अपने सुर्खों को देखे 
ओझोर न वुःखलों से कभी टरे--सो हे प्यारी बहू थे सर उत्तमोत्तम गृण, 
तुक्क में देख, मृुप्ते अपार हथे होरहा है--ऐसी ही खिये अनंतकाल तदू 
स्वर्गीय सुख भोगती हैं-और इसी प्रकार जो दुष्टा, पति को देवतारूप 
ने समझ कर अपने तुच्छ सुखों के लिये, नाना प्रकार के छेशनाल बढ़ा 
तीं हैं वे अनंत काल तक नरक वास करती हं-अस्तु अब में हे राजकुमारी 
कुछ तेरी बाते, सना चाहती हूं । 
उस समय सीता जी, अनुसूया भी के उपदेश्ञों से अति संतुष्ट होकर 











ते अश्रया मोदः ॥! (१६६) 
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बोकी कि महारानी जी, अहदेभाग्य मेरा है कि भिससे में ने भापके आज 
अमोल्य दर्शन पाए ओर आपका बड़ा ही अनुग्रह भेर ऊपर यह हुआ, 
कि आपने मेरे कल्याणाथे मुझे पतिवृतशम का बहुत कुछ छाभ दिखा या- 
सचमुच ख्ीनाति के किपे उसका पति अवश्य परम पृज्य व पत्यक्ष देव 
ओर साज्ञाव्‌ गुरू उसका अपमान करनेदाली का मान, सचमुच कई 
नहीं हो सक्ता, ओंगे भितनी अ्धोगति को वह पहुंचे, उतनी थोड़ीही है- 
इस विषयक जितने वाक्य, आज आपने कृपा करके मुझे सुनाए वे सब 
अनमोल हँ-निःसंदेह केसा ही बुरा, फेसा ही कृपण, फेसा ही अनाये, 
कैसा ही दराचारी, केसा ही दोषी, कैसा ही पातकी, वा महापातकी, | 
वा निदेयी, पति क्‍यों न हो, स्ली जाति को भलाई, कल्याण ओर हित 
उसी की सेवा ओर शुभ्रषा से है-अवह्य वह स्त्री के लिये साक्षात्‌ देव 
है;कभी कोई” भी सख्ती, इस विषय में ग़ाफ़िल न रहे, ऐसी मेरी पक्की 
समम ओर संमति है ॥ 

जहां तक मेंने शास्त्रों में देखा ओर आप ऐसी विद॒पी वा विद्वानों के 
मुख सुना वहां तक इस विषय में ऐसा ही सव का सिद्धांत मेंने पाया # 
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# या प्रिय प्रौणयेत्‌ प्रीता, जिछाकों प्रीणिता तया ॥ निद्रिते च विजि 
द्राहि, पथम परि बुध्याति ॥ आक्रुप्टापिनचाऋकाशे,साडितापे प्रसीदाति ॥ 
एवं कुरु ते स्वामिन , मनन्‍्यता मिति वाक्ति च॥ आहता ग्रहकायोणि स्य- 
क्रवा गच्छति सत्वर मिति ॥ व्यास; ॥ अर्थात जो स्री सदेव अत्यन्त 
प्रसन्‍त रहकर हर प्रकार से अपने पतिदेव को यावज्जन्म प्रसन्‍म रखती है 
उस ने त्रिले।की भर के संपूर्ण देवी देवता प्रसन्‍न किये बह समझे-रूी का 
परम धमे यह है कि वह पति से प्रथथ आप जगे ओर उससे पीछे सदेव 
सोबे तथा उस का पति कितना ही कद्ध होकर हरछा गिरला करे उस के 
उत्तर वा मत्युत्तर में वह कभी जे तक ले करे तथा उस की दारुण शिक्षा 
तक में वह सुप्रसन्‍्न रह ओर जब २ वह कहे कि अरी ऐसा कर तब २ उस | 
के उत्तर भत्युत्तर में उसी समय हाथ जोड़ कर ऐसा अति नम्रता के साथ 

बहुत शुदु व मधुर उत्तर देवे कि बहुत अच्छा स्त्रामिन ऐस। मैंने अभी कि- 


हैँ १६२ ) . ॥ झन्दरीमुषारे ॥ 


अतएव में सब को छोड़ कर बड़ इट से अपने पति के साथ इधर आई 
हूँ-बच्चपन में मेरे विवाह के समय मेरी माता ने भोर इधर आने के स- 
मय मेरी परम कृपाल सास ने, मुझे इसी मार सत्य उपदेश, पतिब्रत 
रखने के अथे किया है-सो उसकी मुझ पृु्णे स्पृति ह-परमात्मा की कृपा 
से मुझे पति, बेसे ही गुणरत्र मिला यदि बुरे से भी बुरा मिलता तो भी 
में कभी उस का साथ न छोड़ती-सुओे बन में अनेक क्छेशा का होना 
प्रसिद्ध है परन्तु वे मुझ तनक भी नहीं हड़ते, अपनी सेवा से जब पति 
का मुख, प्रफुल्ठित देखती हू-- तब मांगे के सब कांटे व खुपरे मुझे फूल 
हो जाते हैं ॥ 

इत्यादि अति मृदु मधुर व मनोहर बातें सन कर, भ्री अनुसया जी 
रोम ९ पसस्र हुई तुरन्त उन्हों ने सीता जी को अपने गडे से लगाकर 
बहुवार उन के मुख व मस्तक का चुंबन किया, तथा अति' हे के साथ 
उनको एक सुहाग पिटारी छादी, ओर उसी समय उनको अनेक प्रकार 
से अलंकुत करके यह आशीवोद 'देया, कि हे वधू-तेरा पति में प्रेम रो- 
हिणी के समान अचल हो, तथा सावित्री के समान सब पतिव्रताओं में 
तेरा सयश प्रसिद्धी पावे, ओर तेरा इंद्राणी के समान अखंड ऐवातर सो. 


अन्‍य... कल के हीनकलनलम्काक-काओ, कमाओक... धान्‍क, 


या आप समझिये तथा जब २ उसका पाति उसको बुलायवे तब २ उसी क्षण 
घर के सब जरूरी तक के कार्यो को छोड़ कर तुरंत उस के सन्मुख दोड़ 
जाय भार जो वह कहे बह सब चित्त लगाकर सने ओर उस की सब 
व्यवस्था उस के कथनानुकूछ कर दिखावे ।॥| ऐसा व्यास जी महाराज 
का स्पष्ट कथन है ॥ 

रजोवती त़िराज्ंतु, स्व॒मुखं नेव दशेयेत ॥ स्ववाक्य आावये न्‍्नापि 
यावत्‌ स्नाता न शुध्यतीति ॥ देवकृ: ॥ अथोत्‌ रचस्वला स्त्री के लिये 
ऐसा धम कहा है कि वह तीन दिन व तीन रात्रि तक अपना मुख व 
शब्द किसी पुरुष को न दिखावे न सुनावे जब चोये रोज स्नान करके 
शुद्ध हो तब वह मगट फिरे ओर बोले ।| ऐसा देवलऋ!े का बचन है 
इस पर भी संपूर्श छ्छी जाते का सदा ध्यान रहे ॥ 








॥ सीतानुनयः ॥ ( ६६३) 
माग्य ) व देश्यय हो, बेटी मेथिली सत्य समक तुक ऐसी ही दृद्ब्रताखियें 
देव लोक को सशोभित करती हैं | 
अत इस कया की सुनने वाली सब खियें भनुसया भोर श्रीमती 
सीता जी की कही हर एक वातपर अच्छी तरह ध्यान देकर देखें, सोर्च 
ओर कहें कि किस की चाल व समझ दीक है, अथोत्‌ उन दोनों की वा 
खास तुम्हारा-पश्चात्‌ जो ठीक ठहरे उस का स्वीकार और रौर ठीक का 
तुरंत पारित्याग कर देंना उन का स्पानपन है ॥ 
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( हे 
॥ सीतानुनयः ॥ 


>> है शेंह कर शेह ३ ०७०-+ 


२८०॥आयेपन्न पिता माता, भ्राता पुत्र स्तथा स्नुषा। 
स्वानि पुण्यानि भुंजानाः, स्व स्व भाग्य मपासते १ ॥ 
॥ २<९ ॥ भतु भाग्य तु नायेका, प्राप्नोति पुरुषषेभ। 
अतथश्चेवा5ह मादिष्टा, वने वस्तव्य मित्यपि ॥ २ ॥ 
२८२॥अचितयंती त्रीन ठोकां, शिचिंतयंती पातेढतम। 
अग्रत स्ते गमिष्यामि, भोक्ष्येभुक्तवति त्वाये ॥ ३॥ 
॥ २८३॥ मर्तार मनुगच्छति, भतोहि परदेवतम | 
यस्त्वया सह स स्वर्गों, निरयो यस्त्वया बिना ॥ ४॥ 

२८४ ॥ इति जान प्परां प्रीति गच्छ राम 'मया सह । 
भा०-परसिद्ध है कि रामचन्द्र जी की इच्छा नहीं थी कि अपने साथ 





















१६४ ) || सख्दरीसपारे || 


सीता को तबिकट जंगलों में ले जाकर उन की और अपनी जान आपत्ति 
में ढालें-परंतु उस समय बहुत कुछ समस्ताने पर भी सीता जी ने संग 
चलने का ही अत्यंत हट किया, तब रामचन्द्र को बदरजे लाचारी हां 
कहना,पड़ा ओर थे उन को संग ले भी गए-परन्तु विदित रहे कि सीता 
जी का यह हट, वेसा न था जेसा कि इन दिनों कीदुष्टा स्त्रियों में बहुभा 
देखा जाता हैं-इस लिये उन के उस समय के बोर चाल का थोड़ा सा 
ढंग, यहां आगे दिखाया जाता हैं-उस पर हमेशा हमारी सब बहू थेटी 
अपना ध्यान रक्खे, अथोत्‌ ठाक उस के अनुसार हर समय वे अपने पति 
से बोलना सीखे ॥ 

श्री साता जी कहती हैँ कि हे आयपुत्र रामचन्द्र इस जगत में माता, 
पिता, भाई, और बहू बेटा, अपना २ जुदा प्रारव्ध रखफ़र पृवेजन्मरृत 
पुएयों के फर्लो € सुखों ) को भोगते हैं-- इन सब से ख्री जाति की व्य- 
वस्‍्था निराली है-अथात्‌ उस कौ संबंध विलकुल पति के ही भाग्य से 
हे-ठीक उसी के अनुकूल सव उपभोग उस छगे हँ-इस कारण, आपसे 
पृथक में नहीं रह सक्ती ओर न आप मुझे छोड़ सक्ते हैं बस इसी न्याय 
से मुझे संग, चलने की आज्ञा मिलना चाहिये-ह कृपानिकेतन, मेरा मु 
रय धमे, पतिव्रत अथांत्‌ पतिसिवा है अतः अहर्लिश उसी की चिता में 
में ढ॒वी रहती हूं उस के सामने त्रिलोको भर का सुख, मुझे अति तुच्छ, 
जान पड़ता है ॥ 
महाराज जी जिस का मुख्य आभेप्राय, सवेथा आप को सुखी रखने 
का है, वह बनवास में सदेव आप से आगे जगेगी घ चलेगी ओर पीछे 
से खाबेगी व सोवेगी अथोत्‌ अपने सुखों की दृष्टि से कमी आप पर झआा- 
फत नहीं डालेगी-ऐसा निश्चय समझ, हे पतिदेव मुझे अपने साथ चल- 
ने की आप कृपा करके जल्द आज्ञा दीजिये-तभा भरे चित्त की शांतिं 
होगी-है महाराजाधिराज किसी तरह मेरा वह द्रत, नष्ट ने हो जाय 
जिस्म लिखा है कि जेसे छाया, अपने संबंध का साथ नहीं छोडंदी-उसी 
प्रकार कंभी कोई पतिद्गता स्ली अपने परमदवत पाति को छोड़ उस-से 
जुदी ने रहे-हे दयानिषि, सत्य समझिये, मुप्ते आप का समानम स्वगे, | 











॥ कोसल्योपदेश। ॥ ( १६७ ) 


ओर बियांग नरक के समान हे-इस लिये प्रीति पूपक मुझे संग ले चालि 
यू-एतदये शतशः बरंच सहस्रशः हाथ जोड़कर आप को वारंवार प्र 
णाम करती हूं ॥ 


देखा सीता जी के बोल चाल का ढंग--हसी प्रकार अभी, ऊपर 
इनकी सास का ढंग तुम देख चुकी हो-वस इस प्रकार की पृज्यबुद्धि से 
जो ख्रिये मह् विनय व सत्कार के साथ अपने २ पाति, आर पति के घर 
बालों से, बात चीत करेंगी, वे अवद्य अपने घरों में प्रतिन्ता पार्वेगीं भोर 
उन्ही की सदा वहां चलता रहेगी ओर जो कदाचित्‌ कभी उन की कोई 
बात किसी कारण, वहां न भी मानी जावेगी तो भी उनकी इज्जत ओर 
लाड़ प्यार में कभी यत्‌ किंचित्‌ भी अंतर नहीं आवेगा-कहो इन सर्खों 
का कहीं ठीक॑ हे-उसे छोड़ जो कोई ख्री, व्यथे भंसने वाली कहाने 
उससे क्‍या कहा जाय 


(४) 
॥ कोसल्योपदेश: ॥ 
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॥९६०| असत्यः सवेलोके5स्मि,न्स ततं सत्कृताः प्रियेः 
भतोरं ना नमनन्‍्यन्ते, विनिपातगतं ख्त्रियः॥ १ ॥ 
॥२८६॥ एषः स्वभावो नारीणा, मनुभूय पुरा सुखम | 
अल्पा मप्यापद प्राप्य, दृष्यंति प्रजहंत्यपि॥ २॥ 
॥२&४न। असत्यशीला बविकृता, दुगों अहृद्गयाः सदा। 

असत्य: पापसंकल्पा:, क्षणमात्र विरागिणः ॥ ३ ॥ 
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(१६६ ) ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ 


॥ २८८॥ नकुलं नक्ृतं विद्या, न दत्त नापि संग्रहः। 
स््रीणां ग्हणाति हृदय, मनित्य हृदया हिताः॥ ४॥ 
॥९<६॥साध्वीनांतु स्थितानांतु, शीले सत्ये श्रुते स्थिते 
ख्रीणां पवित्र परमं, पतिरेकीं विशिष्यते ॥ ५ ॥ 
॥२६१ सत्वया नाव मंतव्यः, पत्रः प्रत्राजितों वन॑। 
तब देवसम स्त्वेष, निधेनः सधनोषि वा ॥ ६ ॥ 
॥ २६१ ॥ विज्ञाय वचन सीता, तस्या धर्मार्थसंयतं । 
कृत्वां जलि मुवाचेदं, श्वश्रू मभि मुखेस्थिता ॥ ७॥ 
॥९६२९ करिष्ये सवे मेवह,. मायो यदन॒शास्त मां। 
अभिज्ञा स्मि यथा भतु, वेतितव्यं श्रुतंच मे ॥ ८॥ 
॥२६३॥ न मा मसज्जने नायां, समानयितु महोति । 
धर्मा दिचलितुं नाह, मलं चंद्रादिव पूमा ॥ ६ ॥ 
॥२६०५। ना 5तंत्री विद्यते वीणा ना चक्रो विद्यते रथः। 
ना पतिः सुख मेघेत,या स्या दपि शतात्मजा॥१०॥ 
॥९६०॥ मितं ददाति हि पिता, मितं॑ भ्राता मित॑ सुतः। 
अमितस्यतु दातारं भतोर का न पूजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
॥९६६॥ साह मेव॑ं गता श्रेष्ठा, श्रुतधमंपरावरा । 
आये कि मवमन्येयं, ख्रियो भतों हि देवतं ॥१२॥ 
॥९६०। सीताया वचन श्रुत्वा, कोसल्या दहृदयंगम्म । 

















./.. अअशोवाोजेंकत...... 5 सकछ के कौसल्योपदेशः ॥ (१६७ ). 
शुद्धसत्वा मुमोचाश्रु, सहसा दुःखहषजं ॥ १३ ॥ 


भ०--ब्नवास के समय, जब सीता जी ने अपनी सास के चरण 
कुकर जाने की आह्ा मागी, तब कोशल्या जी ने कहा कि प्यारी बहू- 
में तुमारी चाल से अति प्रसन्‍न हूं और मुझे यह भी निश्चय है कि तुम 
जिस उत्साह से जाती हो, उसीतरह आाँग्रे पतिसवा में तुम आति साव- 
धान भी रहोगी, कंदांचित्‌ मांगे के क्लेश पाकर कहीं तुप्र किसी तरह 
गड़ बड़ा न जाओ-इसलिये चार बातें आज तुमकी समझाएं देती हूँ- 
देखो इस संसार में दो प्रकार की र्ियें-होती हैं--उनमें से कुछ सती 
अथात पतिवृता, ओर कुछ असती अथात्‌ ख़दगरज, होती हैं ।। २६ ॥ 

ये असती खियें, तभी तक अपने पति को अच्छा कहकर साथ देती 
हैं जोलों इनकी इच्छा ओर कहे अनुसार काम होता चला जाय, जहां 
इनकी इच्छानुसार कोई काम पाते के हाथ से न हुआ वहां इन्हें सर 
की जगह खेद होने लगा, ये कुलटा उसी क्षण, अपनी त्योरी बदल 
कर मन आई बेसी बात चीत करने लग जाती हैं--बरसों बल्कि उमर 
भर हररोज़ व हर क्षण हर पकार से बेचारा पति इनकी खातिर क्‍यों 
न करता. चला आया हो परंतु येनदुष्टा, उसके सब उपकारों को प्नलकर 
स्पष्ट कईंगी कि तूने मृश्ले सदा दुख ही दिया वा कुछ और-इतना ही 


॥२६॥ . देखो सती लक्षण. 
गुरुजन दूजे ब्याह को नित उठ करें व्यवसाय || 
पत राखे पति की कुछयध आपुन बांग कहाय || १ ॥| 
॥ देखो असती लक्षण ॥ 


आ; पाऊ॑ न करोषि पापिणि कर्य, पापी त्वदीयः पिता । 
रेदे जल्पसि कि तवेत जननी, रंदा त्वदीया स्वसा | 
निगच्छस्त मम शहात्‌, रुत स्तव गृह, नाम्नेब सन्‍्मामकं । 
हा करुखाकर देहि मेथ भरणं, श्षष्प मदीय गतय ॥०« ॥ 


कसा ही + कलगक के कपल का पं अियानका सैननबी हर उलमक-माक' न्‍यामसामलाए॑णअक-मोन-पवाएनबमटकरए. 





नहीं किन्तु ये चांडालिने उसी क्षण से सेकड़ो बल्कि हआारों मिथ्यादोष, 
वेघड़क अपने पति को लगाकर उस बेचारे विपक्तिग्रस्त की छोड़ तक 
देती हैँ ओर कदाचित्‌ बर्न। भी रहीं, तो उसे आठो याम, कछ नहीं पड़ने 
देवेंगी-सारांश्व यह रृत्या तभी तक की साथिन हे जबतक उसको पति 
से मनमाना सुख प्राप्त होता चछा जाय, जहां उसमे फरक पड़ा वा पति 
पर कोई विर्षत्ति आाखेली वा किसीतरह वह बेकार वा निर्धन होगया 
अथवा ओर कोई काम इसकी मर्जी के विरुद्ध वह कर बेठा-तहां “ न में 
तेरी न तूं मेरा” की कहानी तुरन्त झँगे भाजाती है ॥ 

बहू कहां तक कहूँ इनकी कथा तेरी इस चला चली में अब में तुम्त से, 
उस समय जो ये न कहें वा न कर करा बेंठें सो थोड़ा हे-अतएवं इनक 
सब दष्टाचरणों की सब केफियत जानी जाय इस अथे, शाखत्रकारों ने 
ख़्ब ताख सझाख कर इनके आठ नाम निरन्तर याद रखने के लिये मका- 
शित करदेये ६--उनको हे बह त॑ अच्छी तरह याद रख--असत्य- 
भीला, विकृता, दुगों, भहृदया, झसती, पापसंकल्पा, क्षणिकचित्ता और 
अनित्यहदया, ये वे आठ नाम हैं-इनमें से जिस नाम के लेने की जब २ 
जरूरत हो तब २ उसमें उससे पाहिले सदा शब्द को जोड़ लिया करो- 
जैस सदा असता, वा सदा विकृता, कहकर बोला करो ओर समझे कि 
इन झाठों में से हरएक नाम सेकड़ों ही दोषों से भरा है ॥ 

प्यारी बहू सत्य तो यह है कि इस प्रकार कौ राक्षत्ती कभी अपने 
बाप व पत्ति के कुल को भी नहीं देखती कि में किस की बहू वा बेटी हूं 
ओर न वह कर्भी, पति की विद्या वा प्रतिष्ठा का कुछ विचार करती है 
इस के पति ने चाहे जो इसे दिया हो, ओर चाहे जितनी उस ने इस के 
साथ घड़ी २ भलाई भी की हो, और चाहे जैसा व चाहे जितना गेह- 
ना व कपड़ा आदि पदाथ, इस के लिये उस न संचित्त भी क्‍यों न कर 
रक्‍खा हो लेकिन बिगड़े पीछे सुधि*्णा की सगी बहन बनने वाली यह 
महा निलेज्ज व कृतध्नी ख्री उस का रत्ती भर तक उपकार नहीं मानती 
परमात्मा ऐसी दृष्टा ओर महा व्यभिचारिणी का कभी किसी भछे आ- 
| दमी को मुख 'तक न दिखावे। 








दूसरे प्रकार की खियें, साक्ञात्‌ देगा होती हें-उन्हीं को विद्वज्न 
। सती साध्वी और पतिद्रता कहते हं-उनका शील, सत्य ओर पवित्र 
जान जन्ममर अति सराहनीय रहता है, उन सब में तूं सवेया वरिष्ठ 
है, तवाषि सममाती हूं कि तुकत मागे में अनेक प्रकार के क्‍्लेश होंगे 
उस दशा में कहीं ते, मेरे बेचारे वनवासी पृत्र से नेच्न नफेर, बेठना- 
बेटी सच्ची सती वही है, नो धनी पुरुष से भी बढ़कर निधेन पति को 
सदा सब तरह प्रयुदित रकखे 
यह सुन सास के सन्युख खड़ी सीतौ जी, हाथ जोड़ कर परम नम 
भाव से बोलीं, हि माता जी में सब इसी तरह करूंगी जसी कि आप 
इस समय मुझे करने की आज्ञा कर रही हैं में प्रतिज्ञा पूषेक आप से 
निवेदन करती हूं, कि आप कभी स्वप्न में भी किसी असती के साथ « 
मेरी तुलनाँ न करें-जसे बिना तार के सितार नहीं बजती ओर न बिना 
चक्र के कोई रथ चलता है उसी प्रकार बिना पति, किसी सुशीला स्त्री 
की शोभा वा निवाह नहीं हो सक्ता-फिर वह शतपत्रा वा इंद्र की भी 
टी क्‍यों न हो भला बिना चंद्र के कहीं चंद्रिका रही सनी है माता जी 
पिता श्राता और पुत्र के दिये की गिनती हो सक्ती हैं ओर थे सब इसी 
लोक तक के साथी हैं परंतु पतिदव की महिमा बड़ी हीं विचित्र ओर 
आति अपार हे-उसके दिये व किये का कभी प्रमाण ही नई हो सक्ता, 
तथा उसकी पवित्र सदा से खजाति के दोनों छोक बनजाते हैं, अतः 
है महारान। जी मुझ से पतिदेव की प्रशंसा नहीं हो सक्ती--इस प्रकार 
सीता जी का आति मदु मधुर ओर परम गंभीर व अति शांतिप्रद उत्तर 
सन कोशल्या जी का हृदय, समुद्र की भांत उमड़ उठा तथा उनके 
विशाल नेत्रों से अटूट अक्षधारा घदने लग गई--जितना उनको उस 
समय हप हुआ उतना ही उनको अपार कप्ट भी हुआ-ज्यों त्यों पोंछ 
पुचकार कर उन्होंने सीता जी को अपने हृदय से जुदा किया ॥ 
. बस ऐसी ही बोल चाल व प्रेम परतीत सब सास बहुओं में हो और 
ऐसा ही उपदेश हरएक सास अपनी बहू को सदा कहे, न यह कि पराई 
बेटी समझ सदा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाय, ऐसी दुष्टा सास 

















(१७०) . ॥ हुन्दरीसुपारे ॥ . 


कप अटल दल कक पक कप 

को सब जगत्‌ थूकता है अतः सदेव सब बहूओं को पुत्री के समान पाछना 
चाहिये बहुत सी दुष्टा स्तियें जन्मभर उस बहू को आठो पहरं नाना- 
प्रकार के त्रास दिया करती हैं जिसके कि आप ने इन्हें अच्छा दहेज नहीं 
दिया--कहो इसमें बेचारी उस लड़की का क्‍या दोष है.? ओर उस 
निरप्राधिन को व्यथे ऐसा त्रास देना सरासर कसाईंपन है वा नहीं 
ऐसा अधम काम किसी सास को कदापि न करना चाहिये क्योंकि उ- 
नक्की उन महा निदश्न करतूृतों से उन नरम दिलवाली बहुभों को ( यादि 
वे मर न गई तो ) अनेक एस रोग तो अवश्य ही लग जाते हैं जिनसे 
कि उनका संपृर्ण जन्म नष्ट हो जाता है ॥ 





(७) 
॥ सीतारुंमतिः ॥ 


“या मई मेहे कह में के +-- 


॥२९०॥ सुतीच्णेनाअभ्यनुज्ञातं, प्रस्थितं रघुनंदनम । 
हत्यया स्निग्धया वाचा, भतार मिद मत्रवीत॥ १॥ 
॥२९९॥ पुरा किल महाबाहो, तपस्वी सत्यवान्‌ शुचिः। 
कस्मिश्चि दभव त्पुण्ये,वने रतममगहिजे ॥ २॥ 
॥२९ | यत्र गच्छ त्युपादातुं, मुलानि च फलानि च । 
न विना याति त॑ खड़गं,न्‍्यासरक्षणतत्परः ॥ ३ ॥ 
॥१९९॥ ततः स रोद्राभिरतः, प्रमत्तो इधमकर्षितः । 
तस्य शखस्यसंवासा, ज्जगाम नरक॑ मुनिः॥ ४ ॥ 














॥ सीतासम्भातिः ॥ ( १७१ ) 


॥९९७क्वच शर्त्र कवच वन, कवच ज्ञात्रं तप! क्वच। 
व्याविद्ध मिद मस्माभि, देशधमेस्तु पूज्यताम ॥ ५॥ 
॥ २०१॥ कदयेकलुषा बुद्धि, जायते शखसेवनात । 
पुन गेत्वा त्वयोध्यायां, ज्ञात्रधर्म चरिष्यासि ॥ ६ ॥ 
॥२००॥नित्यं शुतिमतिः सोम्य, चर धमम तपोवने । 

वे न॒विदितं तुभ्य॑, त्रेलोक्य मपि तत्वत॥ ७॥ 

॥ ३००॥ खीचापला देत दुपाहतं मे, धर्म च बकतुं 
तव कः “समर्थ: । विचाये बृध्या न सहानजेन,य द्रो 
चते तत्करु मा चिरेण ॥ ८ ॥ % 

॥ २०६ ॥ वाक्य मेत त्तु, वेदेह्या, व्याहुतं मे भक्तया 
श्रत्वा धर्मे स्थितो रामः, प्रत्युवाचाथ जानकीं ॥ ६ ॥ 
.* # विदित होकि केवल इसी आठवें इलोक तक की कथा आगे भा- 
पा में लिखी गठे ह--बाको १९ श्लोकों के द्वारा रामचन्द्र जी ने सीता 
जी को उत्तर अति संतोष जनक यह दिया कि प्यारी, अभी तुप ऊपर 
ख़ुद कह चुकीं हो कि प्रजा पर विपत्‌ देख क्षेत्रियों को शख्र उठाना चा 
दिये, सो ये सब ऋषिगण अपनी प्रजा हं--उन को राक्षसगण अने 
क प्रदार से सता रहे हूँ अतः मं उन को सुखी कर देने की पक्की प्रति 
ज्ञा कर उका हूँ उस के विरुद्ध अब में कुछ नहीं कर सक्ता इस में मेरे 
प्राण जांय अथवा तुम वा भाई लक्ष्मण तक यदि छुटनाओ तो भी मुश्षे कुछ 
शोक न होगा-ऐसा निश्चय समक तुम बिलकुल वे खटका हो जाओ तथा 
यह भी समझो कि यह मेरा क़थन तुम से आति प्रसन्नता के साथ है क्‍यों 


कि तुम ने जो झुछ इस समय अपनी समझ के अनैसार मुश्न से कहा 
वह सब झति प्रशंसा योग्यही कहा है।। यहँ नोट सफा १७४ के पीछे पढ़ो ॥ 
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१७२ ) ॥ सन्दर|सुधारे | 





॥२९०॥ हित मुक्त तवया देवि, दुग्धया सहर्श बच; । 
कल॑ व्यपदिशंत्या च, धर्मझे जनकात्मजे॥ १० ॥ 
॥३*<॥किंन वच्याम्यहं देवि,त्वये वोक्त मिदं वचः॥ 
ज्षत्रिये धौयेते चापो, नाते शब्दों भवे दिति॥११॥ 
॥ १०९ ॥ सर्वे रे व समागम्य, वागियं समुदाहुता । 
राक्तसे देडकारण्ये, बहुमिंः कामरूपिभि: ॥ १२॥ 
॥३९५।अदितास्म भ॒र्श राम, भवा न्न स्तत्र रक्ततु । 
होमकाले तुसंप्राप्ते पवेकालेषु चानध ॥ १३ ॥ 
॥३१ ७ रक्षक स्व सह श्रात्रा,त्वन्नाथाहि वयं वने । 
मया चेत हृचः श्र॒त्वा कारत्स्येन परिपालनं ॥ १४ ॥ 
॥११९॥ ऋषीणां दंडकारणये, संश्रते जनकात्मजे । 
संश्र॒त्य च न शक्ष्यामि,जीवमानः प्रतिश्रवम ॥१४ ॥ 
॥२१ श। मुनीना मन्यथा कते, सत्य मिष्ठं हि मे सदा । 
अप्याहं जीवित जह्यां त्वां वासीते सलक्ष्मणां॥१६॥ 
॥ ६१० ॥ नतु प्रतिज्ञां संश्ुत्य,व्राह्मणेभ्यो विशेषतः । 
तद वश्य मया काये, मघाणां परिपालनं ॥ १७॥ 
॥११०॥ परितुष्टो 5स्म्यहं सीते, न द्य निष्टो5नशास्यते। 
सधमंचारेणाी मे त्वं, प्राणेभ्योपि गरीयसी ॥ १८ ॥ 
॥ १९६॥ इत्येव॑ मुक्त्वा वचन महात्मा, सीतां प्रियां 
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॥ सीतासम्पतिः ॥ ( १७१ ) 





मेथिलराजपुत्रीं । रामी धनुष्मा न्‍सह लक्ष्मणेन, 
जगाम रम्याणि तपोवनानि ॥ १६ ॥ 


भा०-सीताजी ने देखा कि जब से.इस महा भयंकर दंडक बन में 
अपुन आये हैं तब से बहुत से ऋषि मुनि, रामचेद्र जी को बेदब राक्तर्सो 
के मारने को उकसा रहे हें-इसका परिणाम कभी अच्छा न होगा- 
इसलिये एक समय माग में रामचंद्र जी को प्रसन्‍न देख अति नम्नभाव 
से वे बोर्ली कि मदाराज मेरी इच्छा आपकी: सेवा में कुछ विनय करने 
की है ? रामचंद्र जी ने अति प्रेम से कहा कि प्यारी, बड़े आनंद की 
बात है-जो कहना .चाहती हो सो तुम अवश्य निःशेक होकर कहो ॥ 

यह सुन सीताजीने प्रथम उनकी हस कृपा का बहुतसा धस्यवाद उनको 
दिया पंड्चात्‌ हाथ जोड़ कर वे आते मदु, मधुर, व मनोहर वाणी से 
बोलीं कि महाराज, आप अपना सब ऐश्वुये छोड़ कर तपस्वरी के वेष 
में जो इधर जंगल में आए हैँ उसका केवल हेतु यह है कि जहां आपका 
वित्त रमें वहां आप खूब तपस्या करें परंतु जब से आपने चित्रकूट परत 
दीला है तप्न से आपकी वह तपस्या «दिनो दिन शिधथिल होकर तौीरेंद।ज्ी 
की तैयारी अधिक बढ़ती देख रही हं--कहां तप, ओर कहां शख्र, स्पष्ट 
ये दोनों परस्पर ऐसे विरुद्ध हें जसे दिन से रात, सो मुझे किसी तरह 
ठकि नहीं जान पड़ता, यह शख्राख्वों का कगड़ा, आप अयोध्या में गए 
पीछे चाहे जैसा बिस्तृत करें, यहाँ उसकी क्या आवश्यकता-इस ठौर तो 
आप अपने वेष ( तापस रूप ) ओर देश ( तपोवन ) के भनुकुल बने 
' वैसी तपस्या, व सत्संग, अच्छी तरह कर छीजिये-इसी में बड़े लाभ, 
बड़ी शोभा, ओर बड़ा यश व सुख हे-ओर होगा । 
.. और यदि इस के विरुद्ध आप चलेंगे तो बड़ी भारी हानि आप 
| श्रीमानों की यहां होगी, आप के दुदय में मुझ दासी की यह बार 
रथना समानाय, इस कारण एक अवसर को कथा और आप को सनाए 
चाहती हँ-आशा है कि आप उसे भी चित्त लगाकर सुन लेैंगे-कर्योकि 
मेरी इस शंका का मूल कारण केवल वही कथा है ॥ 








( १७४ ) ॥ सुन्दरीसुधारे | 


धं 





सो बह एक अति प्राची न इतिह।स इसप्रकार का है कि किसी परम रमरंगीय 


तपोवन में सत्यत्रान नामी एक महा प्रसिद्ध तपस्वी बहुकाल से निरंवर 
अपनी तपस्या करते थे, एक दिन उन के आश्रम में इंद्रदव ने आकर क- 
हा कि महाराज में एक आवश्यक्रीय कायेबश इधर उत्तर को जाता हूँ 
उधर से छौट कर आने तक में यह अपनी अमोल्य तलवार आप के यहां 
रक्‍खे जाता हूं है आप कृपा करके सरीक्षत रक्खिये--दतना कह वह 
तुरंत निकछ गया--उस दिन से वे बेचारे ऋषि, पराई धरोहर अयोव्‌ 
उक्त तलवार को कोई कहीं छे न जाय इस भय से उसे सावेकार अपने 
पास रखने लगे-एक क्षण को भी वे उसे कभी अपने शरीर से ज्ञदा 
नहीं करते यदि कही बाहिर फल मलादि के लिये जांय तो वहां भी ने 
उसे साथ ही रबखं--होते करते उस तलवार के संयोग से मुनि सत्य- 
बात का स्वभाव बहुत फूर वे कठोर हागया, वे उसे जहां तहां णीवों पर 
क्रोधवश चलाने भी लगे, परिणाम उस का महा अनिष्ट यह हुआ कि 
उन को वह सब तपस्या श्रप्ट होकर वे घोर नरक को गए ॥ 

इस लिये स्वामी के चरणों में शवश॒ प्रणाम करके अति दीन व लव- 
लीन होकर पराथना करती ईं कि आप इन ऋषि गणों के बहकाने से 
कहीं व्यर्थ की अमेल में न पड़जांय, अथात्‌ यहां पर सिवाय त॑पस्या के 
आर कुछ आप न करें-क्षत्रियों को तब शस्त्र हाथ में पकंड़ना चाहिये 
जब वैसा ही कोई संकष्ट वा विपत्‌ उन की प्रजा पर आपड़े-सो कोई 
प्रसंग है महाराजाधिराज, यहां नहीं ह-ऐसा मेरी तुच्छ बद्धि में आता 
है सो मैंने खियों की समर के अनुस।र आप की सेवा में निवेदन किया 
आगे आप स्त्रय महा प्रवेण व्‌ समर्भदार पुरुष हैं स्ववुद्धि और अप- 
ने छघु श्राता से सलाह करके जैसा ठीक सम वेसा करें-यों कह दे 
चुप हो गई-सो वह सब कथा यहां पर इस लिये लिख दी है के हमारे 
यहां की सब खियें समझ कि पति के साथ पतित्नताओं के बोलने की यह 
रीति हुआ करती है न ठांय ठांय ॥ आँगे की कथा १७१ के सफे में लिखे 
नोट में देखो ॥। 





हज है; व 
॥ रामसंदेशः ॥ 


*+$ देह खेद के मेह (५० 


॥ १९०॥ चतुर्देशसु वर्षेषु, निदत्तेषु, पुनः पुनः । 
लक्ष्मण मां च सीता च, दच्च्यसे शी प्र मागतान ॥१॥ 
॥११<॥ एव म॒ुक्त्वा तु राजानं, मातरं च समंत्र मे । 
अन्याश्च देबीसहिताः, केकेयीं च पुनः पुन: ॥ २॥ 
॥३११९। आरोग्यं ब्रहि कोसल्या, मथ पादाभनिवंदन। 
सीताया मम चायंस्य, वचना छच्मणरय च॥ ३ ॥ 
' ॥१२७ ब्रया च्चापि महाराजं, भरत क्षिप्र मानय । 
आगतः श्चापि भरतः, स्थाप्यो नपमते पदे॥ 2॥ 
॥ ६२१॥ भरतं च परिष्वज्य, योवराज्ये भिषिच्य च। 
अस्मत्संतापजं दःखं, न त्वा मभि भविष्यति॥ ५॥ 
॥३२९॥ भरतश्चापि वक्तव्यो, यथा राजनि वर्तेसे । 
तथा माठपष वतेथाः सवोस्वेवा विशेषतः ॥ ६ ॥ 
॥३९१॥ यथाच तब केकेयी, सुमित्रा च विशेषतः । 
तथेव देवी कोसल्या, मम माता विशेषतः ॥ ७ ॥ 
॥ १२५ ॥ तातस्य प्रियकामेन योवराज्य मवेक्षता 
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( १७६ ) ॥ सन्दरीसधारे ॥ 


ठोकयो रुभयोः शक्यं, नित्यदा सुख मेघितुं ॥ ८ ॥ 
॥३१२०॥ माता च मम कोसल्या,कृशलं चाभिवादन | 


अप्रमादंच वक्तव्या,ब्रया श्चेना मिदं वचः॥ 6 ॥ 
॥३९६॥ धर्मनित्या यथाकालठ, मग्न्यागारपरा भव । 


देवि देवस्य पादोँच, देवव त्परिपाठय ॥ १० ॥ 
॥२९७॥ अभिमानं च मान च, त्यक्त्वा वर्तेस्व माठ॒ष। 
'अनराजान मायो च. कैकेयी मंब कारय ॥ ११॥ 


भा०-विदित हो कि रामचेद्र अयोध्यास समंत्र मंत्री के रथ पर सवार 
होकर गंगातट तक गए थे, वहां से उन्होंने रथ सहित सभंत्र को जिस 
समय छोटाया उस समय उससे कहा कि भाई सुमंत्र, अब तुप आनंद 
से अयोध्या को जाओ झोर वहां सब से प्रथम राजभवन में जाकर 
हमारे पिता जी व देवी कोशल्या व सुमित्रा व केकई आदि हमारी सब 
माताओं के चरणों में लक्ष्मण व सीता के सहित हमारा आति नश्नता के 
साथ जुदा २ प्रणाम, कह कर उनको हम तीनों का बहुत २ कुशल 
सुनाओ आर उसी प्रकार उन सब का कुशरू हमारी तरफ से पूछ कर 
कहों कि आपकी कृपा से तीनों वन में बड़े ही आनंद से हैं इसलिये 
आप कोई किसी प्रकार की चिंता न करें-चादह वर्ष परे होते ही अवश्य 
हम तीनों आपकी सेवा में उर्पास्थित होंगे ॥ 

मेजिवर तुम इस विषय में हमारे पिता जी महाराज की अधिकतर 
खातिरी ऐसी कर देना कि जिससे उनके हृदय का सब खटका अच्छी- 
तरह निवृत्त होजाय, पश्चात्‌ इसके उनसे निवेदन करना कि महाराज, 
राम ने कहा है कि योदे अभीतक आपने भरत को न बुलाया हो तो 
अब बहुत जल्द बुलाकर आप उसको यावराज्य पर स्थापन करदें आशा 
है कि जिसन्समय आप भरत को हृदय से लगाकर युवरान बनाबेंगे उत्त 
समय झापको मेरा शोक इतना नहीं सतावेगा जितना कि सांप्रत है 














| रामसंदेश; ।॥ ( १७७ ) 


ओर जब वहां पर भरत आजाय तब उससे याद रखकर भाई सुमंत्र, तुम 
मेरा यह संदेसा कहना कि एक तो अपने राज्य का काम वह थे से 
चलाते द्वितीय यह कि जेसी सेवा राजा की करे उसी प्रकार समबुद्धि 
व समइष्टि व्‌ समभाव से वह अपनी हमारी ओर लक्ष्मण की माता को 
समझे ओर उनकी निष्कृपट सेवा करके उनको अति प्रसन्‍न रक़्खे और 
ठीक ऐसा ही बत्ताव बह अवश्य अपने इतर सब साढ़े तीन सी माताओं 
के साथ रखकर यज्ञस्वरी होवे, तथा राज्य के सब काम, पिता की सम्पति 
छे छे कर ऐसे न्याय से चहाये जावें जिससे अपने कुल की बात रहे ओर 
हमारे परपप्यारे भाई भरत के दोनों लोक सधरें, क्योंकि न्यायपद, 
जैसा स्वगे का द्वार है वेसा ही वह नरक का भी द्वार कहा जाता है-इस 
लिये कभी को १ पुरुष इस काप में आ हूस्य वा प्रमाद वा असावधानी न करे |। 
इस के अनंतर विशेष वातों मेरी जननी कोशल्या जी से मंत्रिवर तुम 
यह कहना कि माता रामचन्द्र ने बहुत कड़ा २ कर प्रथम यह कह दिया 
है कि तुम कभी भूल कर भी व्यये मेरी खटका में अपना झमौल्य काल 
व शरीर नष्ट न करना में जहां रहंगा वहां आप के चरणों की रूपा से 
अस्यंत प्रसन्‍न रहूंगा ओर बहुत जल्द अपना नियत समय पूरा कर तु 
म्हारी'सेवा में आजाऊंगा[ द्वितीय यह कि तावत वे ( कोशल्याजी ) यथा पूर्व 
दोनों काछ 'धमंपरायण रहकर अआतिआनन्द से अपना अग्निहोन्र अवश्य 
घलाएं जादे तथा राजा जी के चरणों की सेवा को सदा वे देव के स- 
मान जानती रहें-ततीय यह कि छोभ, हर्षा, देष, मत्सर, पान भौर भ- 
भिमान का परित्याम कर जेसी आज तक॑ आप भेरी अन्य सब भाताओं 
के साथ प्रमभाव से बतेती चर्ीं आई हो उसी प्रकार बल्कि उस से अ- 
घिक आनन्दभअद बर्ताव तुम्हारा उन के साथ आँगे बना रहे-चौथी प्रा- 
थेना मेरी उन माता जी के चरणकपलों भें बहुत २ प्रणाष के साथ मं- 
लिवर आप यह भविष्ट करना कि वे अनेक यत्॒ करके हमारी केकयी 
माता को राजा जी के अनुफूल अवश्य ही कर देवें अन्यया मुझे बड़ा 
आरी दर यह है कि उस बेचारी का कहीं परलोक न तिगड़ भाष, सो 
किसी शकार न हो ऐसी चिंता वे करें-भाशा है कि जिस समय ने भ- 
आलम ारअंाअं अपार अबं।ए। एम ३३३७७७७/७//ए/ेश/श///शआआ/0॥॥७एशशशशशशाणणणााणा 


हतकांगरोपीलक 








( १७८ ) ॥ सन्दरीसधारे ॥ 


हि 
उछी तरह यह समझावेगीं कि पति की अम्रसस्रता से अवश्य! ऐसी २ धु* 
स्री जाति की होती दै--तो अवश्य देवी केकयी की नींद साफ से. 
चक जावेगी ओर उसी क्षण से वे अपने सब काम सदगाति पाने के यो- 
ग्य करेंगी ॥ 

विदित हो कि यह एक लघु संदेसा ऐसा पहा अदभुत और अनमो 
रू है कि इस पर से किरोड़ों की संपति निद्ावर करके फेंक देना कोई 
बड़ी बात नहीं है जो खिर्ये ओर छड़के इस पर अपना ध्यान जमावेंगे 
वे इस भरतखेड के सत्पत्रों में गिने जावेंगे ॥| 


( २) 
॥ रामसिद्धांतः ॥ 
मकान कल, अमल दल लक नव डक 


॥ १९६ ॥ अस्वाधीन कथ॑ देव, प्रकारे रभिराध्यते ॥ 
स्वाधीनं समतिकम्य, मात्र पितरं गुरुम ॥ १ 

॥ ३९६॥ यत्र त्रय॑ त्रयो छोकाः, पक्न्रिं तत्समं भुवि । | 
नान्‍य दस्ति शुभा पांगे, तेनेद मभि राध्यते ॥ २॥ 
॥२११ देवगंधवेगोलोका, न्त्रह्मठोकां स्तथा परान। 
प्राप्नुवंति महात्मानो, मातापितपरायणाः ॥ ३७ 
॥११॥ पिताहि देवतं तात, देवताना मपि स्प्टत॑। 
तस्मा देवत मित्येव, करिष्यामि पितु वेचः ॥ ४॥ 


भा०--ऐलन, राज्याभिषेक के दिन-रानी कैकपी की आज्ञासुसार राम 
सदर जी, वन को जाने के विचार से तेयारी कर रहे थे, उस समय अनेक 
कोर ने निषेष करके कहा, कि महाराज, राजा साहब के तो आप जीभ 











॥ रामसिद्धांतः ॥ ( १७९ ) 
गाज हैं, उतको कभी आपका बनको जाना इष्ठ नहीं इसलिये उन्हें ने 
इस विषय में भीमुख से भभीतक आप से कुछ कहा भी नहीं है और 
कंदाचित वे कह भी बेठें तो भी उनका वह कथन अनेक प्रकार से अग्राह्न 
समझना चाहिये-हस पर रामचंद्र नी ने इंसरर कहा कि भाई आप 
'लोगों की यह समझ ओर सम्माति ठीक नहीं-राजा जी बिलइुल ख्रीक्षित 
वा आंत हृदय, नहीं किंतु पूरे समझदार ओर सत्य प्रतिज्ञ हैं अथीत अ- . 
पंने मुख से कही घात को वे सदा से जेसी सत्य करते चढछ्े आए हैं 
उसी प्रकार की यह भी एक बात, आज उनके समन्मुख उपस्थित हो गई 
है-वे प्रेमरश जैसा मुझ से नहीं कह सक्ते उसी प्रकार सत्यवश मुझे रोक 

भी, नहीं सक्ते ॥ 
ऐसी दक्षा में कोन ऐसा साहसी है जो सत्य को पीछे हट देने सक्ता 
है-विशेष कर-रघुकुल की तो प्रसिद्धी यही है कि प्राण जांय पे वचन 
न जांई”” ओर यदि पृत्रधमे की तरफ दृष्टि की जाय तो भी यही सिद्ध 
होता है, कि में अवश्य, बन को जाकर अपने पिताजी को इस महा 
संकष्ट से छुड़ाऊं अतः इस समय मुझे यह भी उचित नहीं कि में उनके 
कुथन की मागे प्रतीक्षा करूं-ओर यदि करूं तो मेरी सत्पुत्रों में गणना 
नहीं हो सक्ती क्योंकि सर्वोत्तन पुत्र, वही कहाता है जो बिना ही कहें 
पितो की इच्छा ओर प्रसन्नता के सब काम करे-जो कहे पर ॒करुता है 
वह मध्यम॑, ओर कहे पर भी न करे वह मल ( विष्ठा ) कहाता हे-जिन 
चांढडाल ओर मदांधों को पाता पिता ओर गुरू की महिमा वा माहात्म्य 
नहीं मात्प, वा जानबूझ कर जो कोई कुपात्र अंधे वा बहिरे बनते हैं, वे 
घोर नरक में पड़ते हैं ॥ 
सत्य तो यह है कि इन तीनों ( माता पिता ओर गुरू ) के बराबर सं- 
सार में मनुष्ये। का हितकारी कभी कोई चौथा नहीं हो सक्ता-परन्तु म- 
हा शोक की बात है कि बहुत से भ्रष्टबुद्धि, इस पर जरा भी विचार 
नहीं करते परंतु जगत के सब सुखों को तो वे अवश्यमेब छूटा चाहने हें- 
कहो केसे बे मिलें? कहां स्वप्न के मनोरथ भी सिद्ध हुए हैं-कभी नहीं ३ 
 झतः यत्र भय जो छोका' आददे मेरे कहे बचनों पर अवश्य विश्वास 





( १८० ) ः ॥ सुन्दरीसुधारे ॥ 


किया जाय-सत्य समझो थे पश से भी गए बीते हैं जो ऋपने . हाथ के 
इन तीनों धत्यक्ष देवों को छोड़ कर स्वाये सिद्धी के किये, अन्य अप 
त्यक्ष देवों की उपासना करते हैं-झर तुम्हारे लिये तीनो देव हैं तो यही 
हैं, तीनों बेद वा लोक हैं तो यही हैं ओर तीनो अग्नि हैं तो यही हैं- 
जो इस महा पवित्र व अनुपप हितकारक अपनी देवतात्रयी को उन 
की जीवित दशा तक संतुष्ट रखते हैं उन का सब तरह मनुष्य जन्म स- 
फल होकर उन्हे अवश्य सब उत्तमोत्तम लोकी की प्राप्ति होवी है, ऐसी 
यह देवतात्रयी है ओर इन तीनों में अधिक महिमा पित चरणों की है # 
अतः कुछ हो में तो भार अवश्य, अपने पिता की आज्ञा का प्रतिपालनही 
करूंगा ऐसा स्पष्ट उत्तर सब को देकर जेसा उन्हों ने कहा वेसा करभी 
दिखाया- इन्हीं कारणों से हमारे देश में श्री रामचन्द्र भी “रन, आज 
तक सबेत्र पृने जा रहे हैं ॥ 
जो रामचन्द्र के सच्चे भक्त हैं-- जिन की सत्यधभम पर सच्ची और 
अचल श्रद्धा है व जिन को सत्पुभ बनने व कहाने का सचमच उत्साह 
हैं तथा जिन को नरजन्म की कीमत वा कुछ कदर मालम है-वे ठीक इस 
सिद्धान्त के अनुकूल चलकर अपने दोनों लोक अवश्यभेव बनातेंगे | . 


जा मे भई मेह मे के +त+ “7० 


अल -, सडक 
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# || इसी प्रकार मनुवचन भी सुन लो ॥| 
॥ ये माता पितरों कलेशं, सहेते संभवे नुणाम्‌ ॥ 
॥ न तस्य निप्कृतिः शुक्तया, कर्तु व्ेशते रापि ॥ १ ॥ 

वे कहते हैँ कि हे मनृष्यपुत्रो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी उत्पीत्त 

ओर पालन में जो क्लेश सहते हैं उस्क्रा बदला वास्तव्य में सेकड़ों है : 

वषे से नहीं हो सक्ता ऐसा उन का जबर्दस्त ऋण अपने सिर पर समझ 

कर स़ब लड़के लड़कियों को उचित है कि बे निरंतर अपने माता पिता 

को उन के जिन्दगी भर अति प्रमुदिद स्वखें तभी उन के जन्म की स- 
फरता हो सक्तीं है अन्यथा कदापि नहीं ॥ 








( ३) 
॥ रामानुरागः ॥ 


॥३३१॥ प्राप्स्यामि यान गयणान्‌, कोमेश्व स्तान प्रे- | 
दास्यति। अपक्रमण मेवातः सबे कामे रहं दुणे ॥१॥ 
॥ ३३३॥ पुरंचराषटच महीच केवला, मया विसृष्टा 
भरताय दीयतां। अहं निदेश भवतो नुपालय, न्वने 
गमिष्यामि चिरा यसेवितुं ॥ २ ॥! 

॥३३४ ॥ मया विसृष्टां भरतो मही मिमां, सशेलखं- 
डां सपुरोपकाननां । शिवास्र सीमा स्वनुशास्त के- 
बलं, त्वया यदुक्त हपते तथास्तु तत्‌ ॥ ३॥ 

॥ ३३५ ॥ न में तथा. पार्थिव दीयते मनो, महत्सु 
कामैषु न चात्मनः प्रिये। यथा निदेशे तब शिष्ट- 
संमते, व्यपेतु दुःखं तव मत्कते नघ॥ ४ ॥ 

॥ ३३६ ॥ तद॒द्य नेवा नघ राज्य मव्ययं, न सर्व 
| कामा न्वसुधां न मेथिलीं । न चिंतितं त्वा मन्तेन 
योजय, न्टर्णीय सत्यं ब्रत मस्तु ते तथा ॥ ५॥ 
॥ ३३७॥ फलानि मूलानि च भक्तयन्चने, गिरीश्च 
पश्य न्सरितः सरांसि च। वन प्रविश्येव विचित्र 
पादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निदौतिः ॥ ६ ४ 














( १<२ ) ॥ सुन्दरीसेधोरिं ॥ 
भा०--श्री रामचन्द्र जी महाराज अपनी वनयात्रा के समय, ' महारा- 

जा दशरथ के सन्पुख हाथ जोड़कर परम विनीत भाव से बोले कि भग- 
घन आपका पह चरणसेबक यात्रा के अयथे सैंथार हो आया है-जो लाभ 
व आनंद आन मुश्षे इस यात्रा में सूझ्ष पड़ते हैं वे यहां मुझे राज्योपभोग 
में मिलना महा असंभव हें-इसलिये में सब छोड़ छोड़कर उधर जाने 
का निश्चय, ओर तैय्यारी, बढ़े ही आनंद के साथ करके इस समय 
आपकी सेवा भें उपस्थित हुआ हूं-कृपा करके मुप्ते उधर जाने की आज्ञा 

समपण कीजिये, आपकी भाज़ा के प्रतिपालनायथे में वड़ी खुशी से २४ 
बषेतक आरणय सेवन करने को अभी जाता हूं ॥ 

इधर भाप मेरा छोड़ा हुआ संपूर्ण राज्यपाट आदि ऐश्वये, जल्द 

मेरे परम प्यारे भाई भरत को देने की तयारी कीजिये वह उसे पावे और 
जहां तक अपने राज्य की सुखदायक चारो सीमा “नियत हैं वहां 
तक वह बड़ी खुशी ओर सावधानी के साथ सब काप काज चलाकर 
| उसका उपभोग करे-अथोत्‌ अपने मेरी माता केकयी को जिस प्रकार 
दो वरदान दिये हैं उसी प्रकार हप दोनों भाई महा आनंद के साथ अप- 
ने २ मागे में चलकर संसार में भले कहावें ॥ 

महाराज मेंने जन्मसे लकर आज तक कमी अपने कोरे ख़ास छोटे वा बड़े 
काम, ऐसे नहीं रकखे कि जिनमें मेरा मन फँस। हो वा झाज उनके छोड़ने का 
कुछ भी खेद मुझे होता हो, सारांश मेरा चित्त आपकी आज्ञा का प्रतिपालन 
व भापको प्रसन्नता रखने के विचार में ही सदा उत्कैठित रहा है-इस 
लिये आपको मेरी जुदाई का शोक व दुःख कदापि न रहना चाहिये- 
शुप्ध पूवेक कहता हूं कि मुझे राज्यपाट वा पृथ्वी वा सीता वा कोई मि- 
आदि अन्य पदाथे, यहां पर ऐसा इष्ट वा प्रिय नहीं जसा कि आपका 
सत्पवृत्र, सिद्ध रहना इृष्ट है अयोत्‌ सदैव परमात्मा से में यही प्रार्थना क- 
रता हूँ कि वह आपका सत्यव्रत निरंतर निर्वेषध्न चलाएं जांय-महाराम 
में जिस बन वा जंगल को अब जाता हू वहां के एक से एक बढ़कर वन 
उपब्न, नदीं, पर्वत, व भाँत २ के वृ्षादिकों को देखता हुआ उनके 
अमृत पर फल गलादि का भक्तेण करूंगा तथा चित्र विचित्र सरोबरों 














॥ अंतिबोदाशरशम्‌ ॥ ( १८३ )' 
का निर्मल मढ़ पीकर सबंत्र भति आनंदित रहूंगा, अतः वार॑बार परम 
विनय पुर:सर हाथ जोड़ आएते पमायेवा करता हूं कि आप, अपने झंतः 
क्रण में यत्‌ किचित्‌ भी मेरा शोक वा चिंता वा खेद अब अपशिष्ट 
न रक्‍खें बल्कि बने उस रीति सदैव सबे भकार से आप आति प्रमुदित 
रहें-तथा निरंतर आपका सबत्र विजय होय, विजय हों विजय होय | 

इस प्रकार पिता के चरणों में अनुराग अथोत्‌ सच्चा प्रेप रखने वाढे 
लड़के सरपृत्र कहाए ओर कहेंगे ऐसा सब होनहार छड़के निश्चय स- 
पक्ष स्तुति प्राप्त करें ॥ 
॥ इति रामायणांशसार द्वित।यखंदः सम।प्तः || 
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॥ सूचना ॥ 


इस भांत अपने पुत्रों को सदुपदेश करती हुई खियें, कहीं ख़ुद धप्रल 
में न पड़जांय इस कारण उनको सावधान करने के विचार व शिष्ट रोते के 
अनुसार अपने असछी आरभित विषय की एक सर्वोत्तम कथा यहां पर 
एन$ एक वार ओर सुनाकर इस पुस्तक की परिसमाप्ति करता हूं ॥ 


॥ अथांतिमोदाहरणम्‌ ॥ 
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॥३३<॥ भायाँप॒त्रों थ दृहिता, सब मात्मार्थ मिष्यते। 
व्यथां जहि स्ववध्या त्व, महं यास्यामि तत्र च ॥ १ ॥ 
॥११९ ॥ एताडे परम नायोः, कार्य लोके समातन |. 


प्राणानपि परित्यज्य, यद भः यद्भतु हिंत माचरेत्‌ ॥.२ ४ | 


॥ २००॥ तच्च ततन्न कृतं कम, तवापीद सुखावहं | 
भवत्यमुत्र चान्नय्यं, ठोके स्मिश्व यशस्करं ॥ ३ ॥ 





( १८४ ) ॥ भुन्दरीसुषारे ॥ 

॥१०१॥ परित्यक्तः सुत श्चायं, ठुहिते य॑ं तथा मया । 
बांधवाश्च परित्यक्ता,स्त्वदर्थजीवितं च में ॥ ४ ॥ 
॥ १०९॥ यज्ञे स्तपोमि नियमे, दोने रच विविधे स्तथा।. 
विशिष्यते ख्रियो भते, नित्य प्रियहिते स्थितिः ॥ ५॥ 
॥ १०३॥ तदिदं य च्िकीषोमि, धर्म परमसंमतं । 
इं चेव हित॑ चेव, तव चेव कुलस्य च ॥ ६ ॥ 
॥१५५॥ इष्टानि चाप्य पत्यानि,द्रव्याणि सुहृदः प्रियाः। 
आपडरमम प्रमोत्षाय, भायो चास्ति सतां मते ॥ ७॥ 
॥१५५॥ तत्कुरुष्व मया कार्य, तपेयात्मान मात्मना । 
अनुग्हणीह मा माये, सुतो मे परिपालय ॥ ८ ॥ 


भा०--विदित हो कि यह महाभारत की कथा इस भरकार भ्रसिद्ध 

है कि पांडग्रों के चचेरे भारे, जो कोरव दहकर प्रसिद्ध थे--वे, धांडवों 
के भ्रेष्ठ गु्णा से सदा जरूते रहते थे, अवएव हमेशा थे यह भी चाहते 
थे कि इन को कोई दगा करके मार दारू जिस से कि निर्श्चती हो- 
इस विषयक बहुत से उपाय भी वे कर चके थे, लेकिन उन का कोई उ 
पाय अब तक सिद्धी को नहीं पहुंचा था-सोचते ९ इन्हों ने कहीं दूर जे- 
गरू में एक कारीगर से कहकर घहुत उत्तम एक ऐसा लखेरा मकान ब- 
नवाया कि जिस में सोते हुए पांदबव आग लगाकर बात के बात में भ- 
सम कर दिये जांय वहां वे बेचारे इन के कहे अनुसार भुलाने में आकर 
एक दिन संध्या के समय पहुंच भी गए, ओर कोरवों के संकेतानुसार 
अधेराज पीछे उस मकान में आग भी लगादी गई थी और उस में के 
पांचों भाई पांदव मारे जाने की सचर भी सबंंत्र हा हा कार के साथ 
| फैल गे शी-पार्नु इस धोनहार रपट की ख़बर इन के एक अकार के सो 
तेले चचा विदर जी को प्रथम से ही, लग चक्ती थी अतः उन्हों ने बहुत | 
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ः अंतिमोदाहरणम्‌ ।॥। ( ऐ८७ ) | 
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दूर से उस स्थान तक एक सरंग मांगे बना रक्‍्खा था, उस राह से थे 
आग झूमने से पहले ही इन पांदवों को निकाल कर अलग कर गए ये 
इस के अनंतर वे अपनी माता कुंती सहित पांचो भाई, छुपे २ बहुत दूर 
'ओड़ में पड़े हुए किसी महा अप्रसिद्ध गांव में किसी एक परमदयालु 
ब्राह्मण के घर जा घसे ।॥। क्‍ 
तहां एक दिन कुछ रात गए पीछे पड़ोस के किसी ऐक ब्राह्मण के 
घर इका इक हाय दैया होने छऊगी--उस कुहराम को सन, जृपकां झुं- 
ती माता अपने बिस्तर से उठकर उस घर तक जा पहुँची ओर दूर से 
ही वे अनुसंधान करने लगी कि हा देव अकस्पात्‌ इन बेचारों प्र यह 
क्या विपात्ति आ गुज़्री--उस समय जहां ये जाकर खड़ी हुई थीं वहां 
ओर भी दो चार दयल बढ़िया खरियें आगई उन के मुख जान पड़ा कि 
कोरे बक नाम का असुर हमारे इन आस पास के ग्रार्मो में बड़ी हानि 
प्रचाएं रहता था ॥ २७ | लाचार उस से बहतसी मिन्नत करके उसकी 
यह व्यवस्था यहां पर कर दी गई है कि हम तुझे गांव के बाहिर अमृक 
पवेत पर इस जकार सामग्री तेरे भोजन के लियेउपीस्थित कर दिया करेंगे,उस 
में तु्ते एक मनुष्य भी बरावर मिला करेगा, सो सब त॑ भक्तण करके सी- 
था लौट जाया कर--नतव से बारी बांध दी गई है-जिस दिन मिस घर 
की बारी आ पड़ती है उस दिन उस घर से किसी एक मनुष्य को लेकर 








॥ २७ ॥ सचित किया जाता है कि अपने यहां के आधुनिक संस्कृत 
ग्रंंों की कथाओं में बहुत सी झंका हुआ करती हैं तदनुकूछ वे यहां भी 
कुछ कथाओं में लिपट आई हैं उन की निवत्ति के अथ कुछ विचार इस 
ग्रंथ की भ्रमिका में प्रथथ से ही लिख दिया है उसका स्मरण समस्त, 
सत्पुरुष, यहां बेसे हर मंक़े पर अवश्य कर लिया करें तथा यह भी स- 

मे कि पिरत्येक उदाहरण स्वत सर्वांग संपन्न नहीं मिलता अतः विद्वान 
लोग उस के मुख्याय पर अपनी पूरे हृष्टि रखते हैं अर्थात्‌ उतना सिद्ध 
ही जाना परमावश्य समझते हैं वह हुआ कि सब हुआ है जान केेते हैं 
'ऐसा क्षिष्ट सांमदाय है ॥ 








( १८६ ) ॥ भ्न्दरीसुधारे ॥ 





, आपाधीश उसे वहां पहुंचाता ह-उस व्यवस्था के अनुसार आज इस केः 


चारे ब्राह्मण की ओसरी है इस लिये बह और उस के ख्री पुआदिक हा 
हा कार मचा रहे हूं । 





बहनी अब अधिक दुःख और कष्ट की बात इस ठोर यह है कि इस - 


महा गरीब ज दरिद्र ब्राह्मण के घर में उस की तरुणा स्त्री के सिवाय एक 
कन्या ओर एक प॒त्न है उन दोनों की उमर बहुत ही कम है अतः इस 
पुरुष के में पीछे उन तीनों का पालन, आगे होना अति कठिन है-इस 
प्रकार बात चीत इन की हो रही थी कि इतने में वे सब रो पीट कर कु- 
छ थंगे ओर उस ब्राह्मण को स्ली अपने पति से महादीन सत्र स यह क- 
हने छूमी कि महाराज सिर पर आये हुए इस संकष्ट में आप के चले जाने 
से केबल आप की ही म्रत्यु नहीं किंतु आप के कुल भरे का विनाश हो 
जाने वाला है अथ।त्‌ बहुत जल्द तड़फ २ कर हम तीनों के प्राण अवश्य 
अभी चले जावेंगे-इस लिय परम विनय ओर नम्रता के साथ आप के 
चरणों में वारंवार प्रणाम करके जो प्राथेना इस समय में करती हूं उस 
की यदि आप कृपा करके मान लेवें तो अवश्य मेरे ऊपर आप का बड़ा 
है। उपफार आ।र अनुग्रह हो, क्योंकि मेरी महा निरृष्ट समझ्न में एक 
के पीछे संप्ण कुट्रंब का नाश कर लेना किसी तरह ठीक नहीं जान पड़ ता। 

सो बह तुच्छ बुद्धि, इस दासी की है प्राणप्रिय यह हे कि आए स्वयं 
उस काल के मुख से बचकर मुझे उस ठोर जाने की आत्वा देवें-में बड़ी 
खुशी ओर आनन्द से वहां जान को अभी सनन्‍्नद्ध हं-इसी में मरे श- 
रीर और मेरे जन्म की सफलता ओर अपने कुल व कुटुंब की अभिवद्धि 
हैं-इाल में पेरे मरण से जो कुछ क्लेश वा विपत्ति होगी वह सब आप 
का द्वितीय विवाह होगए पीछे तुरंत मिट जावेगी, उसी दिन आप फिर तीन 
के चार ओर झँगे उसके न जाने कितने अधिक न दीखने लग जातवेंगे- 
संसार में क्या भाया क्या पुत्र अथात्‌ वे सब, केवल आत्महिताथे ही तो 
होते हं-सो न सभ। तो वे स्त्री पुत्र नहीं किंतु ईट पत्थर हैं-उनमें में अ- 
पनी गिनती नहीं कराना चाहती, मेरा तभी अहेभाग्य कहावेगा जब मेरे 


शरीर और प्राणों से आपकी आत्पा का बचाव होगा, क्योंकि ख्ीधमे' 











. ...“/“.“_ िलिलकॉओ  ॥ कई ॥ झअतिमोदाहरणम्‌ | | ( १८७ ) 


में स्पष्ट ऐेसा ही कहां हे कि वह पति की रक्ता्थे अपने भाण तक रूगा 
देगे, तथा आप स्वयं सोचिये कि “झत्मानं सतत रक्तेत, दारे रपि पने 
रपि,, ऐसी आज्ञा पुरुष के लिये जो कही हे उसका अर्थ यही है था कुछ 
ओर कि पुरुष, अपनी ख्री के प्राणों तक को खचचे में दालकर अपने तई 
बचावे, अथात्‌ ठीक शास्त्र के अनुकूल यह मेरा सब कथर्न ऐ-«ओर बेस 
करना आपका भी परमभमे है 

महाराज मेरें यह प्राथेना मानलेने से भेरे दोनो लोक सधर जाने 
बाक्े हें-कहिये ऐसी मौत मुझे कहां मिझे जिससे कि मेरा सयश के 
साथ इस धरती पर तोलों नाम रहे जालों कि चंद्र स़॒ये प्रकाशमान हैं- 
सोयें तो यह मरना नहीं, कितु मेरा अमर होजाना ह-हे प्राणवल्लभ, नाना 
प्रकार के पड़े श्रे बड़े लाखों यज्ञ, दान, तप, तीथ ओर नियम व वतादि 
करने से स्री की जाति को जो लाभ होना असंभव है वे सव मझ्ल आज आप 
के चरणों की ऊपा से अभी प्राप्त हा सक्ते ह-"इसाौलय मे दुख स नहीं 
किंतु महा आनंद से अपने प्राणभ्रिय पुत्र व कन्या वे अपने सब स्वजनों 
ओर अपने जीवन को इस समय आपके सुखाथ छोड़ ती हूं--इससे इस 
पत्र का कन्या का वे मेरा व जापका आर आपके श्रेष्ठ कुल का हित 
हित है-हे प्राणप्रिय पतिनाथ, सब सच्चे विद्वानों का स्पप्ट सिद्धांत यही 

है किख्ी, पत्र, मित्र और दोलत आदि जितने पार्णाप्रय पदाथ संसार 
में हैं वे सब इसीलिये हैं.कि उनसे अपनी विपत्ति दूर की जाय, सो स- 
मय आपके सन्मख समुपस्थित ह-इ्सालये हे दीनदयाल आप अपना 
पृणे अनुग्रह करके अतिसत्वर मेरी आत्मा से अपनी आत्मा को बचावें 
और मेरे परमप्यारे इन दोनों बच्चों का आप अच्छीतरह परिपालन 
करके सदा प्रमुदित रहें और सवेत्र विजय पार्ते-ऐसी मेरी अति प्रबल 

मनोकामना है--उसे आप पूण करें ॥ 

यहां तक हुई सब बातें कुंती माता ने अपने कानों सनी और प्रभुक्ृपा 

से उनका उसी ज्ण चित्त उमड़ आया,तरन्त उन्हों ने जजीर खटकाकर उस 
के किवाड़े खुलार भर उस ख्री को बड़े भेम से गुलें लगाकर माता के स- 
मान सिलीं और बहुत*फूट २ कर रो ज्पा बोलीं कि बेटी धन्य है तेरा 








( १८८ ) ॥ सन्दरीसधारे ॥ 
जन्म, तुझ ऐसी पतिवृता जगत्‌ में हैं तभी, यह धरती टिकी है-तेरी ऐ- 
सी वृद्धि, ज्ञान, विचार, धीरण, नग्रता, शीरू ओर विद्या जगत की सभ 
स्त्रियों में परमात्मा दिखावे-तने अपने समस्त सदगुणों से जिलोकी जी- 
तकी कह तो मिथ्या न होगा संसार में कौन ऐसा महापातकी होगा जो 
'तरे पातिवेक औरें साहस वे सशीछादि दिव्य गुणों की प्रशंसा न करेगा 
जिस असुर कां नाम रूप सन दूसरी खिययें, रातभर थरथरा कांपे उसके 
सामने जाने को आज त्‌ आधी रात हूांग बांध रही है॥ 

घन्याति धन्य है तेरा यह पतित्रत धमे, जिस के सन्मुख बने इन अपने 
बारे बच्चों का मोह तणवत्‌ तुच्छ करके पति के जीवनाथे अपने प्राशों को 
निदावर कर देना चाहा--बेटी मेंने तेरी इस समय की एको एक बात 
अपने कानों सनीं इस लिये मेरा जीव प्राण तेरे लिये बे: हद उमड़ रहा 
है--यदि देश ऐसी सरुक्तणा स्री, अपनी पूरी उमर मर पावे तो सच- 
पुथ इस जगत्‌ का बड़ा ही उपकार हो--इस मसहाशुभ विचार से नि- 
श्वय पूतरेक तुम दोनों स्री परुषों से कहती हूं कि अब तुम दोनों अपने 
प्यारे बालका को गलें लगा कर अच्छी तरह सखकी नीद जन्म भर सो- 
झो तुम पर आई हुई बला का बन्दोबस्त, में अभी अपने स्थान पर जात 
जाते करें देती इं--तब सोऊंगी बीच नहीं-परमात्मा की ऊपा से भाग 
मेरे पांच सच्चे आज्ञाकारी पृत्र हैं उन में से अभी एक को लाकर श॒म्हारे 
हर पर बिठालें देती हँ-जब कोई तुप को बुलाने आवेगा तभी बह उस 
के साथ चुपचाप उठकर चला जावेगा अथोत तुम को खबर भी न पड़े- 
गी ओर सब काम हो जावेगा | 
यह सन वे दोनों कुंती माता के चरणों में ओंधे होकर गिर पड़े तथा 

हाथ जोड़कर वे उन की इस महा विलक्षण करुणा का अनेक विध ध- 
न्‍्यवाद करके बोले कि माता, जो सत्री अपने पाति वा पुत्रों के लिये भ- 
पने प्राणादि देवे, तो उस स्वाथिन की तारीफ ही क्या, सच्ची प्रशंसा- 
योग्य तो यह आप की मूर्ति है जो बिता ही जान पेंहचान इतनी राव 
गए दौड़ीं और इस प्रकार असीम दया विचार र ही हैं कि जिस की तारीफ ही 

नहीं होसक्ती-ख़ास अपनों के लिय ऐसा कोई नहीं फरता और यादि उनके 
निज ततततततततततमतम_+त्ेु 





॥ अंविभोदाश्रशम्‌ ।। १८6 ) 
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लिये, अथवा कोमवश किसी भाग्यवान की प्रसन्‍नताये, . कोई ऐसा करे | 
सी कर भी गुजरे परंतु मुझ ऐसे महा गरीब अनाथ परदेसी पर इतना पेप्त 
दखोनेवाला तो संसार भें माता जी सवेया अनामेल हैे--इमको रह २ 
कर आपके इस अलोकिक कृत्य का तब से बड़ा ही विस्मय हो रहा है 
| आपके इतने ही उपकार से हम अति ठृष्त हैं इससे अधिरडू आप भरन्द और _ 
यह 

कुछ न कहें ओर न करें-हमको अपनी झाइहुई विपत्ति, बने उस रीति 
ख़द भाग लेना डचित है-परंतु अपने जीवनाथे आपके किसी पुत्र पर 
आपन्षि बिताना किसी तरह इच्च नहीं, बल्कि उसका अत्यंत असह्ष 
है-परमेश्दर आपको और आपके सब पुत्रों को सदा सब तरह सुखी , 
रकखे सो अच्छा है क्योंकि अपना ऐसा प्रेम, आर प्राण, सबका जा- * 


लना चाहिये || 
तब कूती ने कहा कि बेटा सज्जनों का चित्त, धमे ओर बातें ऐसी 
। ही होतीं हैं जेसी कि इस समय तुम्हारी देखती व सनती हूं परंतु विदित 
रहे कि मेरी ओर मेरे पुत्रों की समझ तो साफू २ यह है कि “धनानि 
जीवित चेव परार्थे प्राज्ञ उत्सजेत्‌,, अपना धन ओर अपना जीवन परोहत 
में लक देना ही ठीक ६--क्ट्वांकि बचेंगे तो वे वसे भी नहीं-इसलिये 
झवब' अधिक हट इस पर बेटा तुम कुछ मत करा, जिस दीनदयाल ने तुप 
पर>था की, वह मेरे पुत्र पर भी यादे ऐसी ही अपनी कोई कृपा कर दि- 
खाबे तो क्या आश्चये हे-ऐसा मुझे पुणे निश्चय है बेसा तुम भी 
पूछे भरोसा अपने हृदय में ररखो और सुंदर सुख से कुछ खा पीकर बेटा 
आराम से अब तुम सब सोओ-तुम्हारे- घर यह ऐसी एक पतिव॒ता देवी 
है कि जिसके प्रभाव से केवल तुम्हारी ही क्या किंतु इस देशभर की 
तमाम विपातियां सदा दूर होती रहेंगी अतः एसी स्री को हाथ स खोदेना 
। किसी तरह ठीक नहीं ॥ 
परिणाम में वेसा ही सब हुआ अथात्‌ उस प्ेत पर पहुँचते ही महा- 
बली कुदी पृत्र मीमसेन ने उस, बकासुर के गदरा चीरकर उसको पं 
, ज्जियां उड़ादीं, जिससे उस देश के सेकड़ों ग्रामों की प्रा सदेव के लिये 
| सुखी होगई-उसी ८म घर २ भानंदपग़ल के वाजे बजने ऊगे भौर चहँओर 
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